न्‍्- 
् 


प्रकाशक- 
बिनोद एुस्तक सन्द्र, 
हास्पिदल रोड, आगरा । 


मुद्रंक/ /_ 
कैलाश प्रिंटिंग भैसे, 
(:॥। गमुजफ्फर्स्ों ॥। आगरा ॥ 


भूमिका 


'माहित्यसल' के द्वितीय खण्ड के विद्यार्थियों की यह कठि- 
नाई रही है कि प्रान्तीय भाषा का अध्ययन करे का कोई साधन 
उनको सुलभ नहीं है। पिछले दम पनद्रह वर्ष से हमने क्रियात्मक 
रूप से गुजराती के विद्यार्थियों को सहायता पहुँचाई हे। हमने 
पहन्द्री गुजराती शिक्षा' भी, जो अपने खिपय की प्रथम और 
सत्र श्रेष्ठ पुस्तक है, इमी उद् श्य से लिखी कि बिना अध्यापक 
की सहायता के विद्यार्थी गुन्नराती भाषा का प्रारस्मिक ज्ञान 
प्राप्त कर सकें परन्तु शुतनगती पाख्यक्रम की पुस्तकों की कठिनाई 
इससे हल नहीं होती थी इसलिए हमने यह सोचा कि गुज्ञरती 
पाध्यक्रम डी सभी पुस्तकों में से काम चल्लाऊ सामप्री एकत्रित 
फरदी जाये । तो विद्याणियों का हित साधन अवश्य होगा। यह 
पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है। 


इस पुम्तक में 'पारिजात! और “इला बाब्यों अनेग्तन' में से 
खगभग ३०-३५ चुनी हुई कविताओं का पक्त्यानुसार भावार्थ 
दिया गया है । ये फबिताए' वही हैं जिनमें से पिछले वर्ष परीक्षा 
पें प्रश्न आये हैं या आमकक्‍ते हैं। यद्पिय पुम्तकें सटिल हैं 
कोर बिना 'अध्यापक छकी सहायता के भावार्थ वियार्थियों को 
पंतोप नहीं दे सक्तता तथापि बरिद्याथियों को इससे अपना काम 
चल्नाने मे अधिक नहीं तो कुछ सहायता तो अचश्य मिलेगी । 


'माहित्य प्रारम्भिक्षा' को प्रश्नोत्तर के रूपमें श्ौर आतराती 
दीवाला' को उसऊे प्रमुख प्रसगों फे रूप में प्रस्तुत किया गया 
हैं। 'साहित्य प्रारम्भिदा में प्रश्न ही आते है। यदि विद्यार्थी 


( ४) 


हन्‍हीं प्रश्नों को दृदयगम कर लेंगे तो वे ऐतिहासिक भरशनों 
झौर टिप्पणियों का उत्तर सरलता से दे सकेंगे। 
ओतराती दीवालो” के प्रसग उत्तम पुरुष में जैसा कि 
पुस्तक में झिया गया है, लिखे गये हैं । उसपर श्रात ही दो प्रकार 
के प्रश्न हैं-एक तो “आ्रोतराती दीवालो” में से उत्तम पुरुष में 
कुछ घदताश्रों का वर्णन और दूमरे साधारण ढंग से परीक्षक 
हागा निश्चित प्रसंगों का वर्ण न । 
विद्यार्थी काकां कालेज्कर के जेल जीश्वन के इन संस्मरणों में 
से इस, पुग्पर द्वारा विषय का ज्षन प्राप्त करके अपना कास 
चला. सकते हैं । वि 
-'साहित्यविधार' में से भी चुने हुए पाठों का ही सारांश दिया 
गया हैं, इनमें कुछ गत पाँच-छे वर्ष में पूछे ज्ञा चुके हैं और शेष 
आगे पूछे ज्ञा सकते हैं । 
इस प्रकार इस पुस्तक में सक्तिप्त रूप से काम की बातों को 
देने का प्रयत्न किया गया है । हम ज्योतिषी नहीं हैं और न 
पू्णवा का झूठा दावा करने वाले । विद्यार्थियों की हित की दृष्टि 
मे जो कुश् दम कर सके हैं बह किया है, यदि इमसे बद्मार्थियों को 
थोड़ा मी ज्ञाभ पहुँचा तो हम अपना परिभ्षम सफल सममेंगे । 
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साहित्य-प्राररंसिका 


प्रश्न - नरमिंद -मीरायुग नां प्रमुख ऋविशो न ज्ञीवन अने 
काव्य शैली ऊपर प्रकाश नाखों ? 

उत्तर- नरपिंह-मीरायुग गुजराती साहित्य का आरभ्म है, 
इसमें मुख्य तीन ही कवि अधिक प्रमिद्ध हैं । 

(९) नगनिद्द (२) भालुण (३) मीरा । 

इसके साथ कुछ और भी लेखक हुए हैं जेसे--कायस्थ रूवि 
केशव जिसने 'कृष्णलीलामून' नाम काव्य लिखा है यह प्रभाम 
चादण का रहने बाज्ना संवत्‌ १४२६ में विद्यमान था ! इमक् बाद 
स० १४४० में भीम नामक कवि ने हरिलीला पोडश कल्ना 
नामऊ काव्य लिखा, परन्तु उसने यह काउ्य सस्कत की एक 
पुस्तक के आधार पर लिखा!। जिसमे भगवान्‌ का सार हैं। 
सं० १४१२ में पद्म न!भ' ने 'कन्हड़ दे प्रबन्ध! लिखा जिसमे युद्ध 
का घणेन है। इसके उपरान्त हरसेबक, जयशेखर, हीरानन्द 
इत्यादि और भी कवि हुए लेकिन प्रमु| ऊपर लिखे तीन ही कत्रि 
माने गये हैं । 

(१) नरभिह--( संबत्‌ १४७० से १४३६ ) 

गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता पुराने से पुराने कवियों 
में श्राते है ये सारे गुजारत तथा गुजरात के बाइर खूब प्रसिद्ध थे । 

नरसिंद् महेता क्ाठियाबाड को छोड कर जूनागढ़ में आये 
हुए थे । शनसे ज्ञीवन के बारे में ऐतिहासिरफ कोई प्रमाण नहीं 
फेवल दत॑ कथाएं प्रसिद्ध हैं। सुना यह जाता है कि ये दचपम में 
चहुत एी अवारा तथा गंदार थे। ध्वनक्ता मन छिसी राम धे में 
नहीं जगता था । दे भाभी की बातों से दुप्ी होकर भाई का घर 


(३ 


छोडऊर चल दिये थे और गोपीनाथजी की पूजा मे पहुँच गये थे! 
इन्होंने गोपीनाथती की सेत्रा बहुत ही श्रद्धा भक्ति से की थी 
जिससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए । गोपीनाथनी फ्ष्ण लोला तथा 
राम लीला के दर्शन करने नरतिंद फो भी अपने साथ ले जाते थे । 
घड़ाँ नग्निंद्र मेहता ऋषणु डी रास लीला देखकर कृष्णमप हों 
गये तथा तभी से ये ऊ्रष्ण सक्ति में लीन हो गये | कृष्॥ दर्शत के 
उपरान्त ये फिर भाई के पास आये, इनका द्वए भाव मिट गया 
तथा भाई ने इनका विवाह कर दिया । इनके एक पत्र तथा 
एक पुत्री थी । इसने उनका विवाद संध्कार भी किया। परन्तु यह 
पता नहीं कि इनको आन्नीविका का क्या साधन था। केवल 
फुष्ण भक्ति में लीन हो मन्नत तथा कविता करते थे | 

हमें यह मानना पड़ेगा कि वे बहुत ही ऋचो श्र णी के ज्ञानी 
भक्त तथा संस्कारी कवि थे | उनका तत्व क्षन बहुत ऊँचा है, 
उनका संसार-ज्ञान विशाल तथा निमेज्ञ है। इनकी भाव सरल 
तथा रचना कलापूर्ण है। आपकी कविता में गीत माघुये तथा 
भाव साधुये स्थमाविक है । 

उनकी प्रमातियों तथा ज्ञान के पदों में बुद्धि तथा कवित्ड 
शक्ति का ज्ञों रूप है वह गुजराती साहित्य के फिसी कवि में भी 
देखने को नहीं मिलना | इनको कर्षिता पर ग्रासीण तथा लागरिऋ 
दोनों ही बहुत मुग्ध थे । इन्होंने 'सुदामा चरिश्रा तथा 
'सइस्नपदी रास चहुत ही सुन्दर लिखे हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नरमिंह मेदवा पर गुजराती 
साहित्य को ही नहीं वरन्‌ हिन्दी साहित्य को भी गब है और 
जब तक गुजराती साहित्य रहेगा, तव तक कवि की अमरता को 
कोई नहीं छीतच सकता हैं । 

मालण--नरसिंद सेइता के उपरान्त कितने ही छोटे कदि 


हुए दवोंगे किन्तु उनके उपरान्त जो फवि सम्मुख आता है वह 


( ई )) 


भालण है| इसवा समय सं० ६१४६० से १५७० तक था। 

भालग, सिडपुर-पाटण का रहते वाला था। इसने संस्ऊत में 
लिख गद्य काव्य 'कादस्थरों' फा गुजगतो में प्मों में भापान्तर 
किया है । यह अक्तर श्र्षर भाषान्तर ती नहीं है लेकिन कथा, 
यणुन बगैरद का मुख्यश भाग आा जाता 8। श्सकी भाषा 
संस्कृत के विद्वान्‌ पड़ेयों के अनिरिक्त कोइ समझ सके ऐसी 
नहीं ् ! 

भालण ने 'काव्म्बर' के उपरान्त 'साप्तशर्ती! 'नल्ाख्यान 
*दशमस्कन्ध' इत्यादि लिखे हैं । मुख्य कर उसके 'रासचाललीस।' 
के पय बहुत हैं? सुन्दर हैं. । इसका बात्मह्य वर्णन बहुत ही हृद्य- 
स्पर्शी ठथा सज्ञीद है। ये पद्म इतने सरस दे कि असायास ही 
ध्यान छपनी आर शआ्राकपित कर लते हैं ; 

यह कारण है कि अगर नरसिंह मेहता के उपरान्त बोई 
दूसरा कवि तरनिहट की बराबरी में कुछ खड़ा हो सहूता है तो 
बढ़ भारूण ही हूँ । 


मौराबाई--( संबत्‌ १५४४-६० से १६२०-२५ ) 


नरसिंह मेहता छे उपरान्त भक्त कबियाँ में मौस का नास 
गुजरातो माहित्य में ही नहीं चरन्‌ पूरे भारतवर्ष में आता हैं । 
मीरा एक श्रेष्ठ भक्त कबयित्री थी। चालीस पचास सर्प पहले यह्‌ 
मालूम होता था कि गुजरती साहित्य का श्राग्स्म नरमिंदर-मीरा 
से दोता हैं और समय केबल भक्ति साहित्य ही लिखा ज्राता था, 
हिन्तु 'अत्र धीरे २ दूसरा साहित्य भी प्रकाश में आता जा रहा है । 

सीराबाइ मेटता के राठौर की पत्री थी तथा चित्तौड़ के कुमार 
राणा रू पुत्र भाजराज्ष ज्ञी के साथ उमका विवाह हत्या था 
भोजराज्ञ को दिवाह के उपरान्त ही बुद्ध करता पड़ा जिसका 
फत्न यह हुआ कि सीरावाई विधवा हो गई। मीरावाई को शचपन 
से ही कृष्ण भक्ति छा स्वाद लग गया था इसलिए अपमे बिघवा 


मा 


घोडऊर चल दिये थे और गोपीनाथनी की पूजा में पहुँच गये थे! 
इन्होंने गोपीनाथनी की सेवा बहुन ही श्रद्धा भाक्ते से की थी 
जिससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए। गॉपीनाथजी कऋ्ष्ण लोला तथा 
राम लीज्षा के दशन करते नरतिंद को मी अपने साथ ले ज्ञातें थे । 
वहाँ नरतिंद्र सेहता कृष्ण की रास लीला देखकर कृष्गमय हो 
गये तथा तभी से ये क्रष्ण भक्ति में लीत दो गये कष्ग दर्रोत के 
उपरान्त ये फिर भाई के पास आये, इसका दव ए भाव मिट गया 
तथा भाई ले इनका विश्राष्ट कर दिया। इनके एक ज्न्र तथा 
एक पुत्री थी । हमने उतका विवाद सक्कार भी शिया। परन्तु यह 
पता नहीं कि इनको आजीविका का क्या साधन था। केवल 
कृष्ण भक्ति में लीन हो भजन तथा कत्रिता करते थे | 

हमें यह मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही ऊची श्र णी के ज्लानी 
भक्त तथा सस्‍्कारी कवि थे | उनका तत्व छ्वन बहुत ऊँचा है, 
उनका संसार-ज्ञान विशाल तथा निर्मन है। इसकी भागा सरल 
तथा रचना कल्ापूए है। आपकी कविता में गीत माघुये तथा 
भाव मसाधुये स्वमाविक है । 

उनकी प्रसातियों तथा ज्ञान के परद्दों में बुद्धि तथा कवित्ड 
शक्ति का जो रूप है वह गुजराती साहित्य के क्रिसी कवि में भी 
देखने को नहीं मिलता | इनकी कर्जिता पर ग्रामीण तथा नागरिक 
योसों ही बहुत मुग्ध थे | इन्होंने 'सुदामा चरिश्रा तथा 
'सहस्तपदी रास यहुत ही सुन्दर लिखे हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नरसिंह मेहता पर गुजराती 
साहित्य को द्वी नहीं वरन्‌ हिन्दी साहित्य को भी गव है और 
जब तक गुजराती साहित्य रहेगा, तब तक कवि को अमरत] को 
कोई नहीं छीन सकता है । 

मालण--.नरसिंद सेहता के उपरान्त कितने ही छोटे कदि 


हुए होंगे झिन्तु उनके उपरान्त जो कवि सम्मुख आधा है वह 


( ई )) 


भालण है| इसका समय सं० १४६० से १४५७० तह था। 

भालण, मिड़पुर पाटय का रहते वाला था। इमने सस्क्त में 
लिख गय काव्य कादम्धरी' का गुजराती में पद्चों में भापान्तर 
किया हैं | यह अक्षर अक्षर भापान्तर तो नहीं है लेकिन कथा, 
चर्णंत बगैरद का सुख्य हे भाग आा जाता है। श्सकी भाषा 
संस्कृत के विद्वान पाडयों के अतिरिक्त कोइ समझ सके ऐसी 
नहीं है । 

भालण ने 'कादम्बरा' पे उपरान्त 'साप्तशती 'नलाख्यान' 
'दशमस््न्ध! इत्यादि लिखे हैं । मुख्य कर उसके 'रासच्राललील।' 
के पय बहुत हैं! सुन्दर हैं। इसका बात्मल्य इणुन बहुत ही दृदय- 
स्पर्शी तथा सजीद्र है ये पद्म इनने सरस हैं हि अतायास ही 
बयान अपनी आर आ्राकर्षिन कर लत हैं; ५" 

यह कारण है कि अगर नरसिंह मेहता के उपरान्त बोई 
दूसरा कवि नर्रनिह्‌ की बराइरी में कुछ खड़ा हो सहूना है तो 
यह भालण ही है 


मौराबाई--( संबरत्‌ १५४४-६० से १६२०-२४ ) 


नर सिंद्द मेहता के उपरान्त भक्त कबियों में मौरा का नाम 
गुजराती साहिस्य में ही नहीं वरन्‌ पूर्ण भारतवर्ष में आता हैं । 
मीरा ए5 श्रेष्ठ भक्त कवयिप्री थी। चालीस पचास पर्ष पहले यह 
मालूम होता था कि गुजराती साहित्य का श्रास्स्भ नरमिंह-मीरा 
से होवा हैं और समय केबल भरित साहित्य दी लिखा जाता था, 
एइन्‍्तु अब थीरे २ दूसरा साहित्य भी प्रद्माश में आता जा रहा है। 

मीराबाई मेढता के राठौर डी पच्नी थी दथा चित्तौड़ के कुमार 
राणा हू पुत्र भोजराज् जी के साथ उमरझा विवाए दुप्माथा । 
भोजराज्ञ को दिवाह हे उपरान्त ही युद्ध फरता पड़ा ज्िसरा 
फज्ञ चह हुआ कि सीरावाई विधवा हो गई । मीरादाई को यच॒दन 
से ही फ़ष्ण भक्नि का स्वाद लग गया था इसलिए अपमसे विघवा 


( ४9३ 


होने का उन्हें कोई हुल्व नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीन को 
कृष्ण भवित में दी समर्पित कर दिया। 

भजन कीतेन गाना, साधु सन्‍्तों को सना फरना $ष्ण की 
सेवा में तल्लीन रदना, कृष्ण के साथ सहवास तथा अन्त में 
कृष्ण को ही यह्द देह चढ़ाकर कृष्ण में ही ल्लीन हो जाना, इस 
लिए मीराबाई जी रही थीं । 

राजसी जीवन व्यतीत करने के लिए इसको समभ्काया गया. 
कई प्रयत्न थे गये पर सब निष्फत्न हुए। वे तो कृष्ण की सेबा 
में ही जीवन चढ़ाने को राजसी रूप छोड़ कर द्वारका चक्ी 
गई थी । 

मीराबाई की प्रामाणिक छतियाँ बहुत थोड़ी हैं। परन्तु जे) 
कुछ है उसका समाज के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इनके 
भज्ञन दृदय को तल्लीन करने में बढ़े सकल हुए हैं, उनकी वाणी 
में मनमोहक तथा आकर्षक है। उनके सत्री हृदय के भाष हरेक 
के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं । 

मीरायाई सदा क्ष्ण भजन में सग्न रददती थीं, उन्हें इस 
समार से कोई प्रेम नहीं था, वे गाती तो कृष्ण के लिए, दसंती 
छुष्ण के लिए, त्िरद्ठ में जलती तो कृष्ण के लिए । 

गुजराती और हिन्दी साहित्य दोनों में दी आज तक कोई स्त्री 
ऐसी मक्त फषि मी नहीं हुई, जिसके ऊपर दोनों साषा गय 
फर सके। 

मीराबाई युगों तक गुजराती ही नहीं घरन्‌ हिन्दी साहित्य में 
सी अमर रहेंगी। 

प्रश्न २--नीचे कस्या साहित्यकारों नां विषय माँ मे शू्‌ 
चाणो छी, पोतानी साठ्भाषा सां क्षाखो ! 

(१) अखो (२) प्रेमाननद (३) शामल्न (४) वक्लम मेबढो । 

उत्तर-शुअरादी साहिस्य में नरसिद-मीरा युग के उपरान्त 


( ४ ) 


प्रेमानन्द युग आता है । ये चारों साहित्यकार इस युग के 
प्रमुख हैं । 

(१) अ्खो--संबत्‌ १६७१ से १५३० 

अखो जं' का समय सं? १६७१ से १७३० तक का माना जाता 
है, ये ज्ञाति के सुनार थे तथा सुनार का ही कार्य करते थे। ये 
बड़े चरित्रवान, कुशल कलाकार थे। अखोनी ने मनुष्य जीवन 
की घुटियों का अनुवर कर उसी पर अपने विचार प्रगढ 
किये है । यही नहीं इन्होंने सत्यता से दंभ को दूर करने के लिये, 
अत्याचार, अनाचार जैसे विपयों को लिया है। इनके सभो पद 
कर कुल ७४६ हैं किन्तु इनमें भी सस्यक्षान, निष्पक्ष टीका 
मनुष्य जीवन के दोपों तथा गुणों पर बहुत ही सुन्दर तथा सरत्त 
ढंग से लिखा है। 

आपकी छविता सक्तिप्त किन्तु भाव पूर्ण होती है, फ्ट्टी-फहदी 
पर तो श्रथ समभना ही मुश्किल हो ज्ञाता है। इन्होंने अखेगीता?, 
'गुरु शिष्य संवाद! अनुभव पिंदु' आदि प्रथ लिखे हैं तथा साथ 
ही कितने ही मजन इत्यादि लिखे हैं जिनको पढ़ने वाले बिरले ही 
होते हैँ । 

आपको संमारी लोगों से तथा संसारी जीवन से घुणा द। 
गई थी इसी कारण से ये पसारी रंगों को छोड कर वेरगग्य से 
निफ्ल पड़े थे । बहुन कठिनता से इन्हें सच्चे गुरु मिन्न पाये ये 
लिनफे द्वारा ज्ञान प्राप्त कर इन्द्रोने अपने को सफल समझता । 

(२)प्रमाननन्‍्द-प्रेमानन्द का समय स० १६६२ से १७६० वृष 
माना ज्ञाता है। ये शुज़्गती साहित्य के कवियों में प्रमुख माने 
ले है। यही फारण है कि गुतरातों साहित्य झा दूसरा युग 
एनई दी नाम से प्रत्िद्ध है। इनकी कविताएं बहुत हो रस पूर्ण 
उथा लोक प्रिय हूँ । प्रेमानन्द के घाझगन इतने लाकृप्रिय थे ह 
समाज का साधारण छान वाला भी इचन्दें पसन्‍द झूरता था, 
एनके आसयानों में कावेक्त शक्ति । इस भरी कविता लिखने 


( ६) 


की शक्ति के कारण ही वे प्रशमा व्या कोर्ति के पान्न हैं। 
सदा ज्ञीवन में ज्ञान-पूर्ण तथा विनांद देने वाली चस्तुओं को भी 
अवश्यकता रहती है गुजराती साहित्य में इसकी बहुत कमी थी 
जिसे प्रेमानन्द ने अपनी काव्य शक्ति से पूरा किया। 

गुनतराती ब्राह्मण पहले संम्कृत में दी कथा किया करते थे, 
किन्तु उसे बहुत कम लोग समभ पाते थे, धीरे धीरे उन कथाओं 
का गुनराती में अ्रनुबाद दो गया और ब्राह्मण लाग ताँबे का एक 
घटा बजाते हुए उन्हें गाऊर सुनाने लगे। ये माण भट्ट कहलाते थे । 
प्रेमानन्द्‌ भी इसा प्रकार कथा करते थे। इनकी कथा में लोगों को 
साहित्य गुण,ज्ञान, विनोद सत्र मिल्ला करता था । इसके कारण 
इनकी कथाओं का बहुत प्रचार हुआ और ये अधिक कोक 
प्रिय हो गये । 

इन्होंने 'दशमस्कन्ध, 'भामेरून', नत्नाझ्याना', इत्यादि लिखे 
हैं तथा 'सुदामा चरित्र', 'श्राद्ध५ 'हरिश्चन्द्राव्यान, चन्द्रहास 
आरख्य/न', 'धश्ोखाहरण', आममन्यु', और 'धुतवन्‍्वा', इत्यादि 
अनुवाद किये हैं । 

आज बह युग बदल गया है, ऐसे साहित्य पर पहले लोग 
बहुत विश्वास करते थे किन्तु आज्ञ यह विश्वास लुप्त हो गया 
है | हाँ, मरामीण जनता अवश्य इससे विनोद वया ज्ञान उपाज॑न 
के रूप में मान लेती है । 

प्रेमानन्द की ये कृतियाँ केंघल उस समय के लिए थीं। आजा 
तो ये केवल सांदिित्य की दृष्टि से मूल्यवान्‌ हैं । वह रस आज के 
समाज को उसमें नहीं आता । कारण प्रेमाननद ने गा गा कर 
उसका ग्रचार किया था जिसके कारण वह लोक प्रिय हो गया 
था। हमाने का उमका प्रथम सिद्धान्त था किन्तु उन्होंने विनोद 
फरवाने के पीछे बड़े-बड़े अच्छे पात्रों का भी चरित्र ग्रिरा दिया 
है जिसके कारण हृदय में प्रेमानन्द के प्रति कुछ द्ोतो थी। यह 
प्रेमानन्द में सबसे पढ़ी कमजोरी थी। 
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प्रेस/सन्द का अपना, निर्देष, ऊँचा, सश्चा साहित्य बहुत 
फम है | इसलिये उनकी फितनी हो फ्तियों को साहित्यिक रूप 
देना एक विचार-पूर्ण प्रश्न है । 

प्रेमानन्द्र के जीवन के प्रति दंन कथाएं बहुत हैं। बचपन में 
बह अपद थे। भारत से कोई भत्ता आदमी सिज्ष गया और यह 
लेखक हो गया । प्रेमानन्द को अपनी भाषा पर अधिक गये था * 


शामल--संवत्‌ १७४० से १८२५-३० तक । 


शासज़ के ज्ञीबन के वारे में कुछ पता नहीं, इतना अवश्य 
है कि खह अत्मदाबाद के पास जेतलपुर का निवासी था । 


शामल भी प्रेमानन्द का समकालीन था, इसने भी एक बाद 
इतनी ही प्रतिष्ठा पाली थी जितनी कि प्रमानन्द ने । शामत् 
वार्ताकार ( कहानी कार ) था। इसके श्राख्यन शहरों में अधिक 
प्रचलित थे तथा वार्ता गाँवों में | इसका साहित्य अधिक तर 
संस्कृपपर आधारित दुत॑ छथाए' हैँ । प्रश्नोत्र छर उसे 
रसिक बना देने का शामल में एक विशेष शुण था ,तथा यह स्वयं 
पसकी शैत्ञी थी । 


इसकी थार्ताओं को सुनकर एक ज्मीदार इतना प्रसन्न हुआ 
था कि इन्हें अपने गांद लेन्नाकर ज़मीन देंदी थी तथा वार्ताशों 
की लिखने के लिए खूब सहायता की। आज के युग में शामल फी 
वार्ता तथा 'ग्राख्यान सभ्य पुरुषों में लोकप्रिय नहीं गऐ | शामल ने 
मदन मोहनां, 'विश्वादिक्ञासियों', 'रादण मन्दोदरी संघाद', 
एत्यादि पुम्वकें लिखी दें । 

शामल फी सितिनी ही पातें ध्यान देने के दौग्य हैं, विशेष 


रू उसए दस्री णप्र यहुन चहादुर, साहित्यिक, फाये कुशल तथा 
इठोर एदय व इड़े शरीर वाले दतते थे । 


( ८ ) 
बल्लभ ग्रेवाड़ो--संबत्‌ १७०० से १८११ वक 


घल्लम मेवाहो अहमदाबाद का रहने वात्ञा था माता के प्रति 
अनन्य भक्ति होने के कारणघह चु'बाल में रहा । उसने करीद 
१६१ बे की उम्र भागी थी । 


चदलभ गुजराती साहित्य में माता के भक्त के रूप में आता है । 
गुजरात में माता की भक्ति की प्रथा बहुत पुरानी दै। तथा सदा 
साता की उपासना 'गरघा' गाकर की ज्ञाती है। बल्लभी 'गरवा' 
लेखक के रूप में दी अपना साहित्य लिखा है। वल्लमभ के गरबों 
में ताल, राग, स्वर का जो प्रवाद्द है घद उसकी मौलिकता है। यह 
नहीं कि उसकी नई रुष्टि हैँ किन्तु उसमें उसने नई शक्ति, नया 
' उत्साह तथा नया शौर्य भरा है । मातू भक्तिव के साथ-साथ 
बल्तम ने समान के ऋर रीति रिवाजोंपर भी टीका की है। 


है 
्‌।... प्रश्न ३-दयारास युग की साहित्य रचना पर एक लेख 
लखो, जे ४० लाइनों थी वधारे ना द्वोय ? 


उत्तर--स० १८२५ से १६०० तक का समय गुजराती 
[नाहित्य में दयारास युग के नाम से प्रमिद्ध है। इस युग में भक्ति 
तथा ज्ञान की तृष्णा समांज में खूब ब्रढ़ी हुई थी। इसी कारण 
इस युग में ज्ञान तथा भक्ति सम्बन्वी साहित्य लिखा गया है। 
क्ोगों को उपदेश देकर उनको जीवनका सच्चा आतननद प्राप्त करना 
द्वी कवियों का प्रवान कतठय था । उन्होंने ज्ञोगों का भगवत 
भजन तथा परोपकार की ओर आकर्षित कर उनके जीवन को 
सफल्न घनाने की द्वी सक्ताह्द दो । लोगों में आत्म संतोष, 
परोपछार सेवा तथा उपासना की ही प्रवृत्ति अधिक थी। इस 
युग में प्रीवमदास सं० १७७४-८० से एपश४ था । यह्द 
रामानन्दी सप्रदाय का था। वचपत में कोई रामानन्दी जमाठ 
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आई थी जिसके साथ घइ चला गया धा। इसने इस ज्ञमात में 
शिक्षा पाने के उपरान्त अपना जीवन सगवत भजन में आर्शि 
फर दिया था, उसने 'भगवत गीता', “अध्यात्म रामायण! 
एकादशरकब', इत्यादि एस्न्ों का गुजराती में अनुवाद किया। 
उसके पढ़ों में रस, शब्दालकार, आदि स्वाभाविक्त रूप से 
अआ्जाते हैं । 

उमके पदों में लोगों को तथा गाने बाते को खबर ग्स वथा 
प्रेग्णा मिलनी है, इस कारण बड़ लोक प्रिय हो गया था । उसी 
शैनी बहुत ही प्रिय तथा क्षान-पूर्ण है ओर घह भगवान के प्रेम मे 
भरी हुई है । वह लिखता हैं । 

हरिनो मारग छे शृ गनो, नही कायर नु' क्वाम जोने । 

प्रेम नो पथ छे न्‍्यारों सवथी, प्रेम नो पथ छे न्‍्यारों। 

भक्ति जुग मां करे नर सोइ, ज्ञाके घढ़ पर शौस न होड़ । 

प्रीतमद्ास के परों में संबिचार, ऊूची प्ररणा, के साथ 
चहुत ही सुन्दर फाउ्य शक्ति है । 

इमके उपरान्त दयाराम श्ाता है । यह सांसारिक था 
तथा भोग जिज्ञास में रमता रहता था । किन्तु दयाराम 
फी फृतियाँ प्रीतमदास से अधिक शिप्ट है आर आन भी 
गुतरराती साहित्य में उनका बहुत मुल्य तथा आदर है। 
उसकी भाषा मसस्पर्शी तथा सुन्दर है । इससे अपने ब्ौवन 
फाल से ही छाठग लिखता आरम्म छर दिया था। हमसे 
सदुभाग्य से पफ जीवन राम भट्ट नामक महात्मा मिल गये थे, 
जिनके फास्ण यह भक्ति वी ओर क्रुऊक गया था | हसका 
साहित्य छ्ठ गुत्तरानी साहित्य में गिना जाना है । इनके 
प्राझ्यान विषयक सात्त्यि, रसिक्त धज्लभ, 'परीत्ता प्रदीप 
जे पोई प्रेम अश अबररे' इत्यादि पुस्तकें घ पद बहुत हो लोक 
प्रिय है । इसी के साथ १६०६ से ६८८९१ में घीरो तथा १८४१ से 


१६८०८ में भोशी नानरू झयीर हुए हैं | धीत। ने वेदान्द दथा योग 
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का सावन किया तथा समाज को उपदेश और सत्य ज्ञान देने में 
बह बहुत मफल्न हुआ है। इमीअकार भोजो भी धेदान्त तथा योग 
साधक था | किसी महात्मा द्वारा उसे अच्छा ज्षान मिला था! 
लेकिन उसका पअध्ययन अधिक नहीं था, क्ष्योंकि उसकी भाषा 
प्रामोण यह अचश्य सानना पड़ेगा कि बढ़ भक्ति परायण 
परमार्थी और सेचा करने वाला था। साथ ही इस युग मे 
रामायण बालो गिरघर', चंडीपाठना गरबाबालो', 'रक्षछोंड जी 
दीवान' इत्यादि कितने ही साधु-मत हुए जिन्दोंते भक्ति का 
प्रचार किया। इम प्रकार हम देखते हैं हि दयाराम युग में जितने 
सी साहित्यकार हुए सभी ते भक्ति तथा ज्ञान का प्रचार किया, 
हसी कारण यह युग भक्ति युग के नाम से भी पुकारा ज्ञा 
सकता है । 

प्रश्न ४--अप्नेती शिक्षणनां पद्देलां फञ्नर्ण प्रकरण ऊपर 

एक सक्तिप्त लेख लखो ? 
उत्तर-इस काल में गुनराती साहित्य में बहुत फेर फार हो गया 
था । नये २ लेखक अपनी नई २ शैलियों में लिखने लगे तथा 
गुजराती साहित्य उन्नति की ओर अग्रमर होता हुआ दिखाई देने 
क्षगा | गय पय दोनों ही साहित्यों ने अपनी उन्नति आरम्भ करदी। 
६० स० १८४७ में वम्बई युनिवर्लिटी की स्थापना हुई । 8 सके 
पहले क्ोगों में थोडा घहुन अप्रेजी का प्रचार हो गया था, किन्तु 
युनिवर्पिटी की स्थापना के उपरान्त सम्पूर्ण देश में एक हलचल 
सी मच गई । और अपग्रेन्नी पढ़ने के लिए लागों में आकर्षण घढ़ 
गया १ कारण अप्रेनी पढ़े हुए लोगों को ही नौफते मसिक्कतती थी। 

अग्रेजी पढ़े हुए आदर की दृष्टि से देखे जाने क्गे | 

अंग्रेजों के आने के पहले देश से सामान्य ज्ञान का प्रचार 
था ज्ञिममें विद्वान पंडित लोग वेशऊ, ज्योतिष सस्कृति फी शिक्षा 
देते थे जिनसे केबल प्राक्षण ही पढ़ते थे। फोई ऐसी शिक्षा 
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छंम्था नहीं थी घिसमें सभी बग शिक्षा न पाचे हो। त्र'झाण लौग 
नो कुछ पढ़ते थे उसके प्राचार पर ही वे बढ़े घमडी, ढोंगी तथा 
जाति अभिमाती हो गये थे । इसके बाद ही अग्रंज राज्यक्तां 
सत्तघारी क रूप में हुए और लोगों में नई सत्ता क प्रति श्रत्वन्त 
श्रद्धा भाक पेटा हो गई  अंग्रज़ों की शासन पद्धति देश की 
शासन पद्धति से श्रप्ट थी तथा उसके लांगों की प्रसन्न करने 
की शक्ति थी जिसके कारण उन्हे सनन्‍्पूर्ण देश में सतापत्षनक्त 
पातावग्ण फैला दिया । उन्होने शिक्षा का ध्यान रख्ते हुए 
स्थान स्थान पर अग्रेज्ञी शित्ता संस्याएं आरन्म करदीं श्रीर 
अप्रती मे ही परीक्षा लेना प्रास्म्म कर दिया। जिसके कारण 
लोगों पर पुणे रूप से अंग्रेन्नी वथा अग्नरज्ञों के शाति-रिव्राज, 
रहन सहन, पहलाबे का प्रमाव पड़ा। साथ ही यूनिवर्सिटियों 
में उच्च संस्कृत की शिक्षा भी आरस्म करदी जिमसे 
प्रत्येक सारतवासी अपने देश के प्रचलित मूखतरापूर्ण रीति 
रिवान्नों को समझने तथा उन पर विचार करने छंगे। अन्र 
भी लोगों में पुनानी विचारबाशा जड़ पक्तड़े हुए थी ्न्तु नये 
पढने बाले विचारों फो घदलने का प्रयास फरने लगे और दोरों 
के दृप्टांत देकर क्या पसन्द करना चाहिये, समभाने लगे। ऐसे 
बिचारशीत पहले गोवर्धतराम साथब्ररम त्रिपाठी हुए थे। नए 
पढ़े लिखों में कुछ ऐसे 5एक्ति हुए जो आपने पुराने लोग न्रथिंह 
रावभे,लानाथ तथा रमणभाई मदीपनराम नो प्राघुनिक ढंग पर 
तर देत घ। परन्तु मनुण्य मात्र को रुवीनता से प्रेम ाने लग 
रया। सशाद्घन राम धहुत 6॥ चिन्तत्शाोत् व्यक्त थे इन्होंने 
अपने ध्ध्ययन द्वारा पुराने रोनि रिव्राज्ों में परिधतन कर 
सरस्वती उन्द्र' सासक एक प्रथ लिखा जिसमें बनाया छि द्वर्मे 
पोन से सुधारों बी झावश्यक्षता है, हममें शंशा नहीं छिधह 
प्रंथ सदा आदर को दृ्ट से देखा जात्रगा। सग्स्दीचन्ट्र की 
भ्वण नवीन ठग की, आाप-पम्‌ है । एसमें वो चर्चा ढरी गई है वह 
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घहुत बिद्वनापूण है। गोत्र्घतराम कड्मानी लेख, गम्भीर विचारक 
चिन्तन प्रेरक और उपदेशक के साथ उच्च श्रेणी के कवि थे। 
इसके बपरान्त उन्‍्दोंने 'ज्ञीलाबती की जीवन कथा! 'दुयारासनो 
अक्ता देह, 'त्राउनिंग', 'शेक्सपोयर”, 'स्नेहमुद्रा' इत्यादि पुस्तकें 
लिखी । उनके साथ ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए कितन ही 
पड्ित हैं. जिन्‍्होंन पूणररूप से साहित्य सेबा की है। जेसे-- 
मणिलाल, नभमाई, नर्गमिह राव, भोक्षानाथ, केशवलाल्न, 
हपदराय ध्रुव तथा रमणभाह महीपतराय । इनमे प्रस्पेछ ने 
अलग २ क्षेत्र में काये किया है जिसके कारण गुजराती साहित्य 
थविक समृद्धशाली हो गया | मणिक्ञालजी पुराण-प्र मी थे, पुराने 
विचारों का अध्ययन उनका अच्छा था उन्दोंन पुराने विचारों 
फा रहस्य बहुत ही सुन्दरता से समझाया है। आप तलज्ञानी 
थे। 'नारी प्रतिष्ठा', 'माव विज्नास' तथा 'प्रेमीजन' और 
अभेदोर्नि! इत्यादि पुस्तकें लिखी हैं। इसके उपगन्त च्होंने 
लेब, नाटक, कद्दानियाँ भी दी हैं । 'सिद्धान्त सार! आपकी सब 
प्रेष्ठक्ृति है। आपकी शैज्ञो उत्कृष्ट है । आप गुमराता साहित्य 
में अमर हैं । 


नरमिंद्द राव भोलानाथ--उघर मशणित्राज्षज्ञी की प्रथम 
फाच्य पुस्तक 'प्रेम ज्ञीयन! सामने आई और उस्री के साथ 
त्तरसिहराव की प्रथम पुम्दक 'कुसुममाला” प्रगट हुईं। यहद्द पुस्तक 
गुजराती कविताओं को नवीन जन्‍म देने घाली मानी जाती है। 
अंग्रंजी तथा सस्कृत के अध्ययन्त के कारण इस पुस्तक्ष वो जो 
नया रूप मिज्ञा उसने पुम्तर्ू की सुन्दरता को और अधिक 
धढ़ा दिया । इसके छपरान्त नरसलिंदराव को 'हृदय बीण, 
नूपुर ककार', स्मरण सहिता ये तीन काव्य संग्रह नवजीवन के 
नये साहित्यिक विचारों से पूर्ण हैं। नरर्तिदराव नई कविता के 
आदि कवि है। इसके उपरान्त उन्‍्दोंने अपनी चिन्वनशक्ति द्वारा 
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पध्ययन पूर्ण लेख भी लिखे। हमें मानना पड़ेगा कि सफल कवि 
फे साथ ये विद्वान गद्य लेखक भी थे। 

हसके उपरान्त भापाशाम्त्र के सफल पअअभ्यासी क्शवज्ञाल 
प्रव हैं। इन्होंने संम्कृत प्रन्यों को अध्ययन कर उसका भापान्तर 
किया। ये पैगेबान, म्शल तथा उद्योगी थे। आपके 'मुद्दाराक्षम 
गोौत गोविन्द!', 'विक्रमोवर्शी,, 'श्रीहप! हत्यादि प्रन्ध देखने में 
शआ्रात है । सरल, सदुमाव, पूर्ण कुशल तथा एछद्योगी होने 
के कारण ही आप गुत्ररानी साहित्य में लोकप्रिय हे । 

उपरान्त रमणभाई मद्दीपतराम की विविध साहित्य सेवा 
सम्मुख घञाती है। आप हास्य रस के प्रथम लेखक के रूप में 
पहले थ्ाते हैं। आपने समाज्ञ को फटाद्धा कग्ते हुए चहुत ही 
सुन्दर दास्प लिखा है| प्रथम पुस्तक 'भद्र' भद्र! कटाद्ा के रूप में 
सदा अमर रहेगी। इसके बाद हास्य मन्दिर, नव इसप नीति! 
इत्यादि लेखों मे श्रापने सीधे, सरल ढंग से कविताओं में भी 
झपने उद्गार लिखे हैं। रमएा भाई गुजराती के स्व॒तन्त्र नाटकऊरगे 
में अपना ऋचा स्थान रखते हैं। प्यापके राई नो परत” नामऊ 
में पाप्र विकास तथा प्रसंगी की कुशलता भरी पढ़ी है । भाषा 
धथा विचार सौरियपूरण हैं। 

इसी ऊे साथ कितने ही साहित्य सेवी हुए हैं जिन्होंने गय- 
पद्ध दोनों को खूब उन्नति पर पहुँचाया है | दरिलाल हृर्पदराय 
भ्रूव, आनन्दशकर बापू भाई पभ्रूव, उत्तसल्ाल क्शवलाल 
ब्रिददी, नलमदाशकर देवश रूर मदेता, तथा फृष्णलाल मोश्नलाल 
भझररी हृत्यदि लोगों ने गुजराती साहित्य को बहत ही लाम 
पहुँचाया है । इन लोगों ने सासिक्क पत्रों द्वारा अविऊ सेबा की 
६ । झाननदशफर प्रखर छुद्धि के विद्वान थे। 'वसन्त' मामिरछ के 
हारा सामातिक चर्चा तथा च्त्छप्ट समीत्ता दी हैं । आपने 
'धापनोधम', 'नीते शिक्तण?, 'घर्म पर्णना, दया श्री भाष्य, 


जन 
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हत्यादि अलग अलग विपय पर छितनी ही पुस्तकें लिखीं है । 
उत्तमल्ाल त्रिवेदी न दूसरी ही और आकर्षण बढ़ाया। आप 
स्थिर, गम्मीर, विचारक, तिष्यक्ष तथा स्पष्ट विचार प्रदर्शझ थे। 
झापन तिलककी गीताका गुनरातीमें वहुत सुन्दर भाषान्तर किया 
है। आपने 'समालोचऊ', तथा 'बसत्र' द्वारा खूब साहित्य प्रचार 
किया है। नमदाशऊर देवशंफर मेहता न तत्त्व ज्ञाननों इतिहास 
शाक्त सप्रदाय' इत्यादि लिख कर सच्रा की है। कृष्णल्ञाल 
मबरी ने फारसी तथा बंगाली का अध्यन कर गुनरावी में 
अनुवाद क्रिया । इन सत्र विद्वानों ने बम्पर यू नव््सिटी की स्था- 
पना होने के बाद गुनराती रूमाज् और साहत्य की सेचा की है । 

इसके बाद बराबर नये नये लेख हों द्वारा ग॑जराती साद्ित्य 
अच्छा समृद्धि शाली होतआ ज्ञा रद्दा है ! द 

प्रश्न ४ - नीचे लख्या ्रिषयों ना ऊपर 'साहित्य प्रारस्मिका' 
नों आधा ऊपर थी लेख लब्यों । 

(१) नई कविता ( नबी कबिता ) 

' [२) कथा साहित्य ( नवल्ञ कथा तथा नवत्ति अथत्रा हु की- 
घार्ना का ) 
( ३) नाटक का विक्रास ( नाटक नु विकास ) 
(१) नदी कविता 

उत्तर-गोबध्रन राम, मणिल्लाल, रमण भाई इत्यादि सभी 
लोगों ने कबिता लिखी और वे सब युग प्रवर्तक के रग रंगी हुई 
है। लेकिन नये युग की कविता पर असर कर सके वह तत्व 
उनमें नहीं था | गुज्नराती कविता की नया रूप धथा नया 
आकर्षण देने खाली तो नरसिंह राव की ही फविता थी। वैसे 
उनकी कबिता सख्या सें बहुत थोडी थी किन्तु सशणिशऋर रज्नज्ञी 
भट्ट, खलवत राय ठारोर, हरिल्लाल हपदराय ध्रूव जैसे कवियों 
को प्रेरणा नरनिंद राव से ही मिली है। स० १८६०-६४ में तथा 
उसके बाद हुए कल्लापी, वोटादकर, ख़बरदार, ज़तिव इत्यादि 
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बज 5 रा न्‍ री हे पथ 
सभी छवियों में नरभिह राव का ही प्रभाव प्रतीन होता है।इस 
लिए यह मिद्ध है कि नई कविता के सज्ञक तथा प्रेरक नरमिह 
राव ही थे । 


नरमिंद राव से मिला नया रूव सद्रा के लिए नहीं टिक 
सकता था, क्योंकि साहित्य और मुख्य कर फरबिताश्रों में युग के 
के साथ-साथ परिवर्तन हाँता रहता हैं। नरत्ह मीरा युग की 
प्त्रिता पुरानी से पुरानी &, इसके उपरब्त प्रेमानन्द, अखो, 
शामल प्रीतमदास, दयारास, नमंद, दलवपत, नवल्रास इत्यादि 
सभी लोगों ने काव्य देदरा रूयपतिवितन करने में भाग लिया है । 
इसके उपरान्त नरभमिंह राव ने गुज़गती कविता को नया रूप 
दिया । इनके बाद नत्दानालाल फ्रतरि ने कविता फो सुन्दर 
झजिक आकपक, अधिक अलक्कार मय तथा अधिक दृदयस्पर्शी 
रूप दिया । 


मणिशद्गुर रस्तज्ञी भट्ट ने अपनी कला का नया कौशल 
दिखाया कल्पना तथा भावना का चमत्कार के साथ हन्दोंन थोड़ी 
हिन्तु ऋला पूर्ण कविताएं दी हैं । छन्द, भाषा तथा अलकरार 
हारा लया सीन्दयमय कझाठय लिखा हैं। सन्‌ १८६८ में बलवतगाय 
पल्याण राय ठाक्कोर ने अपनी रचनाओं द्वारा सत्फार पाया है । 
आपकी कविता में फमनीयता उथा बुद्धि बैनव भरा पड़ा है। 
एनके उपरान्त कलापी से तरतिंद राब तथा न्द्ानाताल जेसा 
सक्कार पाया है। इनकी कविता में इशोन्नतति के भाव हैं । चन्द्र? 
सासिर के द्वार कलापी ने समान में उत्माह तथा चेनना पंदा 
की । इनझ भाव तथा भाषा में कोत्तमता थी, ये सदा दणरे दब 
जिन्दा हिंसा फरने थे। इनक्ला छाव्य भाव पूर्ण, सग्ल तया 
मरस टन से प्रत्येक फी लम पर घढ़ा हश्ा था । काव्य साघुय! 
में इनरशी उता स्पष्ट हो यानी हूँ। नरगिद्र राय ने कविता को 
नया रूप दिया फल्ापी ने सघुर प्रलक्षार भौर सरस प्रवाह पूणे 


( १६ ) 


छन्दों से साहित्य की वृद्धि की | हर शोक के प्रम॑गों को भाव-पूर्ण 
घनाया और इतफे साथ ही हमारे सासने नहानालाल नये ऋषि 
के रुप में श्राते हैं। इन्द्दोंन कविता के सस्पुर्ण रूपों को मनोड्र 
धथा भाव पूर्ण बना दिया। उन्होंने ससमकाया कि कविता की 
भाषा, सामान्य भाषा से अलग, अर्थमय, श्रकाशपूर्ण, माधुये 
तथा प्रसाद से भरो हुई हो। न्द्यनाज्लाल ने प्रेम तथा जिवाद्द 
सम्बन्धी कविता लिखऋर साहित्य को नया रूप दिया | इस 
प्रकार की कविताओं से परिचित कराने के कारण न्दानालात 
को प्रेम के पेगम्वरा! भी कहते हैं। आापकी कविता में प्रऋाश, 
प्रतिभा वथा प्रताप है। इनकी कविता में छन्दों की स्वतन्त्रता है 
तथा भाव ने र्जिक, और स्वसातिक हैं। अलंकार्ें की शास्त्रीय 
पुरानी पद्धति छोडकर उते उन्होंने लयारूप दिया हूँ! इनके भाष- 
पूण गीत हृदयस्पर्शी, और उल्लासमय तथा शब्द माधुय तथा लयसे 
पुर हैँ। आपका काव्य गुजराती साद्ित्यका अ्रनुपम अमर काव्य 
है। न्दानालाल के साथ द्वी साथ कवियों में 'खबरदार” समाजमें 
बहुत दो प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। खबरदार सामान्य श्र णी द्वोते हुए भी, 
बुद्धि तथा कल्पना, कवित्व और आदश्श, रसकी समझ तथा 
भावना में अ्रसावारण प्रतिभाके व्यक्ति हैं। खत्ररदार फे उपरान्त 
घोटादकर तथा ललित गुजराती साहित्य को वृद्धि करते हैं। 
थोटादकर ने दाम्पत्य प्रेम, हिन्दू घरों के आदशे रूप तथा 

सुत्र बरसाने चाले भावों फो दिया है । लेकिन लक्तित 
झआरम से दुख सें पछे हुए थे इस कारण आपकी कविता का 
आरस्म विषादू, र्लानि, असंतोष तथा धैराग्य वृत्तिसे हुई । 
परन्तु धीरे २ इसके ऊपर से विषाद के बादल हटते गये और 
धीरे धीरे जैसे उन्हें जीवनके आनन्द्‌ का अनुभव मिलने त्वगा 

बसे ही काव्य कृतियों में अन्तर आवा गया ख््रियों के त्याग भरे 

जीवन ऋा असर मनुष्य पर क्या दोवा है, जीवन का आदर क्या 
है इत्यादि विषयों पर लिखने जग गमे । 
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इनके उपरान्त भी कितने ही लेखक ओर कवि हुए, बिन्होने 
बरायर गुजरानी साहित्यकी वृद्धि की । ऋतु वर्णन, राष्ट्रीय विपयों 
नथा बाल्न गीतो सम्बन्धी साहित्य लिखा गया है । 

हस प्रकार हम देजऊने हैं कि दिन प्रति दिन गुतराती साहित्य 
मे वृद्धि होती रही तथा होती रहेगी। लेकिन हमे यह मानना 
पढ़ेगा कि ऐसे कमि जिनकी कब्िता अधिक लोकप्रिय तथा 
आनन्द देने पाली हो तरहुत कम हैं । 

परन्तु हमें यह आशा आज के टोनहार तर कवियों से 
अवश्य हैं कि वे अपनी लोंह लेखनी द्वारा चराबर साहित्य की 
श्री बुद्धि करते रहेंगे। 
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कथा-साहित्य 


। नघज्ञऊथा अनने नवलिका ) 
नवल कथा ( उपन्यास ) 


कहानी सुनना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव हैं, प्रादि-काल 
से छोटी मोटी कहानियाँ मनुष्य फह्ता आया है तवा कहानियों 
का मंग्रह होता आया है | कई फहानियाँ तो अधिए प्रिय होने के 
फार्ण युगों से चलती आ रही हैं। कहानी सुनने बाले वो प्च्छी 
लगे हमलिए पहले कहानियाँ पद्म-जतिता में कही जाती थी छिन्तु 
गश में झहन हीं कम होती थी । पहले ज़माने में कथाएं केबल 
पद्म में ही होती थीं और विशेष का गुज्ञराती सात्त्यि में पथ मे 
हा थी, लेकिन धीरे ? जब प्रेम ( छापेसाने ) शा प्रचार हप्मा, 
नव थे पद्म की बार्ताएं समान के सम्मुख आई ओर वबीरे र्‌ 
ज्ञप अत्रेणों का राज्य भारम्म होगय तब साहित्य मे भी नया 
अमर घाने क्षमा। उसी दे द्वात पार्ताओं नथा हटादोदप 
न्यानों क्षे प्ररणा मिली । 


( रै८घ ) 


अद्भरेज़ों में ऐतिहासिक गाथाओं का महत्त्व है, और अद्गरेजी 
की प्ररणा से ही ननन्‍्दकिशोर ने 'करणघेलो” नामक छपन्यास 
लिखा। चेंस इसमें आज को उपन्यास कल्ला की दृष्टि से बहुत 
हैं। भूलें थी, किन्तु यह प्रथम, भावपूण, सरल उपन्याण होने के 
कारण समाज में अधिक लोकप्रिय हा गया। और विशेपक्रर 
पाठशाल्नाओं सें तथा सामनन्‍्य जनता में चह अधिक सफन्न रहा । 
“करणघेलो के अनुऋरण से दुमरी कितनी ही पुस्तकें लिखी गई 
किन्तु इतनी लोकप्रिय न दो सकी | इसके उपरान्त १८८७ ई० में 
सरस्वतीचन्द्र”' का पहला भाग प्रगट हुआ तभी से नवत्न कथा 
का सुथरा हुआ स्वरूप गुन्नरानी को मिल्रा । कई आलोचक इसे 
'तवल्ल कथा! के रूप सें नहीं सानते हैं। किन्तु इसके अगले भागों 
में संस्क्रत से श्रावारित कथाओं का रूप मिलता है। सरस्वती चन्द्र 
सम्पूर्ण गुजरात से अधिक ल्ोऊप्रिय हैं। इसने गुजराती भाषा 
को नया रूप दिया है। ओर उपन्यास केघल शिक्षित वर्ग तक ही 
सीमित हैं । इस पुस्तक के आघार से कितने द्वी नये लेखकों को 
प्रेरणा मिली, और वे छोटी २ वारताओं को लिखने क्तगे। 
भोगीन्द्राव दिवेटिया ने “उपाकात', 'मृदुला', 'ज्योक्तना! 
आदि फ्तियाँ की किन्तु इन पर सीधी गोबघन राम का अप्तर 
यथा। उपन्यास में भारतीय इतिहास सम्बन्धी कट्दानियाँ ढाह्मा- 
भाई रासचन्द्र की तरफ से प्रगट हुई । 


अगर गुजराती नवल कथाओं में कोई पुस्तक 'सरस्यतोचनद्र! 
के बाद अविक सरल रूप में आती है तो वह नये लेखक की 
'गुजरातके नाथ' है इसके उपरान्त 'पाटणकी प्रझ्ुता” ख्यातिप्राप्त 
करती है। “'घनश्याम! के उपनाम से कन्हैयालाल मुनशी ने अपन 
उपन्यामों द्वारा शुज़राती साहित्य को समृद्ध बनाना आरम्स 
कद दिया | इन पुस्तकों के उपरान्त नोटऋ 'थ्रूवेस््ामिनी 
व्था 5पन्यास जय सोमनाथ', 'राज्ाधिरन', 'ज्षोमद्रर्षिणी', 


( १६ ) 


पफिसका शव्रपराध' इत्यादि लिखे और गुजराती साहित्य की 
फसी को पूर्ण किया । 

मु शी की असाधारण प्रतिभा, कौशल, शैनी, भावपूर्ण भाषा 
सर्सता तथा प्रराह ने उनको गुज्ञराती ही नहीं वस्नू्‌ हिन्दी 
साहित्य में भी लोकप्रिय बना दिया | परन्तु उनमें राजा 
तथा रजबाड़े लॉग की ही बात आही है। ऐसा मालूम होता 
है मानो वे सामान्य जनता को सदा के लिए यूले बेठे हैं। इनके 
साथ रमगलाल घसन्तलाल देसाई का जन्म १८६२ ३० में हश्ा 
क्रौर वे 'जगत', 'शिरीश', 'कोफित्ा', दृदय नाथ! जैसी 
सीधी साधी, साधारण पुस्तकों द्वारा लोगों में अधिक लोक- 
प्रिय हो गये । 

इनके साथ ही. १८६७ ४० में भबेग्चन्द्र मेघाणी हुए + जो 
साधु-सन्‍्तों की तथा पुरानी बाताओं को कहते २ नये लेखह 
बनते गये। मेघाणी भी काठियाबाड के पुरानी ऐतिहासिक 
गाथाश्रों के लिखने में बहुत ही लोकप्रिय हैं और ये आाचाय 
के नाम से पुकारे जाते हैं| दरिद्रनारायण', 'इन्किलाब! 
'द्रादीवष्न! आदि पुलके बहुत ही सुन्दर हैं। इस प्रकार हम 
देखवे है कि गुजराती साहित्य में उपन्यासों का अच्छा विक्लास 
होता ज्ञा रहा हैं, इसका सबसे अधिक प्रेय श्री गोबघेनराम, 
पन्‍ट्रैयालाल मुंशी, ग्मणलाल, मेघागी को ही हैं । चैंसे छोटो 
मोटी नवल कधाएं घहुत ही लिखी गई, गिन्‍तु उनछा ज्षत्र 
सीमित ऐो रहा भर 'प्रधिऊ लोकप्रिय न दो सकी । 

नवलिका--( क़्द्मानियाँ ) 

ध्स णष्छी सगह से परिचित हैँ क्लि कथा साहित्य रा 
विफास झद्दरेजी सत्ता के साथ ही हप्रा है इसी दाग्णग क्या 
साहित्य पर 'प्रेत्ी पद्धति का अधिक प्रभाव है । 

एस य्ट जानते है कि दार्दा सुनना मनुष्य जीवन जा स्श॒भात्र 


[. ( २० ) 


है और जन्म होते ही एक कहानी आरम्म हो जाती है । संस्कृत 
में पुराने समय से ही बार्ताएं चली आ रही हैं जैसे 'गुणाढ्य की 
बृहतकथा सभरी 'हितोपदेश' इत्यादि | इसी प्रझार गुनराती में भी 
ये कहानियाँ वर्षों से चल्ली आ रही हैं, पर इनहा विकास नहीं हो 
पाया था। कहानियाँ मसुष्य के जीवन से सम्बन्धित होती हैं । 
मलुष्य को उपदेश देना, उसका विनोद करना, उध्षक जीवन के 
गुण दोपों का बताना इनका मुख्य आधार रहता है । 

धीरे २ छोटी २ कद्दानियाँ मासिकपत्रों में ऐसे विषयों पर आने 
लगीं और उसका विकास आरस्म हो गया। ऐसी कह्दानियों में 
अदुभुत तथा चमत्कारी प्रसगों से कथा के रस को आकर्षण 
मिलने लगा । मुन्शी ने कहानियाँ लिखीं किन्तु वे इस प्रकार की 
नहीं थीं जिससे उन्हें कहानीकार फहा जा सक, दन कहानियों में 
कत्ता की दृष्टि स इतने गुण नहीं थे कि स्पष्ट 'नवत्तिका' कहता 
सकें । कटद्दानियों का स्पष्ट तथा कलापूएं ऋूप “धूमकेतु' में मिलता 
है। इतका जन्स सन्‌ १८६२ में हुश्ला था और ये कहानी के ध्ररम 
के पहले लेखक के रूपमें ही हमारे सामने आते हैं। सानव- 
जीवन के अल्लषग २ कोमल भाषों का चित्रण धूसकेतु ने बढ़ी 
कुशक्षतापुण कद्दानियों से किया है । 

मुन्शी की बातों सें मानव स्वभावकी सु्खंता, अहकार, अघ 

टित अआत्मगौरम भरा है। लेकिन 'धूमक्रेतु! की कहानियों में भाव 
पूर्ण वातावरण, चिन्तनयुक्त कक्षा का समावेश है तथा वह अपने 
पाठकों को आनन्ददायक कल्पना में बिहार करवाता दे । पु शी 
के पात्र भी शहरी भद्र पुरुषों में से हैं किन्तु घूमकेतु के पात्र 
शहरी होते हुए भी सामान्य समाज के हैं। कहानी साहित्य में 
दूसरे सफल लेखक रामनारायण पाठक ( जन्म सन्‌ १८८७ ) 
आते हैं| इन्होंने भी मानसशास्त्र की गुत्यियों को छुलमाने का 
प्रयत्त किया है। किन्तु पान्न वही मुशी के समान शहरी हैं। 
आमीण जनता का सच्चा चित्रण फेचल मेघाशी में मिलता है। 


(६ ६३१ 0) 


हालाकि उन्‍होंने दो चार ही कहानियाँ लिखी हैं | जीवन के विविध 
अ्रगों को लेक्र अनुभाव पूण कितनी ही कद्दानियाँ लीजांवनी 
मुन्शी ने भी लिखी हैं । 
फवारमस में यह स्वाभाविक होना चाहिए कि पाठकोंको 
इचित ज्ञान, उण्देश, सच्चा मार्ग मिल्नता रहे। तथा प्रत्येक 
प्रकार के खातावरण का अनुभव पाठक स्वय कर सके। इनके 
साथ ही कुछ और लेगपक हमारे मामने घात्ते है रगाजीतराम 
ओर राममोहनराय देसाई। इनमें प्रमख रणजीत ने कुछ 
ही फहानियाँ लिखी हैं किन्तु उनमे पराठझों के लिए. इचित सांग 
( दशुन हैं । गपमोीहन राय ने 'रसीली बानाओों' मे सनुप्यजीवन 
के गृढ़ प्रश्नों का सुन्दरता से इतर दिया हैं । 
कुछ फ्ष्टानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें चिशेप बात नहीं होती 
किन्तु उनमें हास्य, विनोद, कटाक्ष होते हैं । इनका आपस्म्म रमणश 
ई ने छिया है प्लोर इनके बाद जीवन के ऐसे शअशों का बणन 
घनसखलाल ने किया है , इनके साथ हो ज्योतीन्द्र भी सम्मुसख्य 
आंत रे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि क््धा साहित्य में कहानियों का 
विकान 'घूमक्षेतु' से स्पष्ट रूप में होता जा रहा है । 


ना ना ऑन सन अजओ, 


३--नाव्क का विकास 


सम्झन नाटक साहित्य दुनिशण के नाटक साहित्य में अपना 
प्रथम स्थान स्थखपना ४ । इसमें से तोन संम्कन के नाटककार 
फाठियवबाड प्रदेश में से हो हुए हैं । 

पुराने कथा मध्यपुग में नाटक साहित्य ने सन क्या हवा 
ऐसा मालुप नहीं होता । सध्ययुग में एशाव सादर अवश्य मिल 


( २२ ) 


जाता है | वह भी केवल रास ऋष्ण के जीवन सम्बन्धी है, पर 
बसे नाटक साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं दे समते। 


अग्नेजी सत्ता आने पर देश में कुड्ठ शान्ति फैली, और इसी 

के साथ शहरी समाज को मनोर॒जन की आवश्यकता हुई । वम्बई 
में पारसियों ने इसका आरम्भ क्या | बीरे धीरे गुजराती साहित्य 
में भी इसका आरम्भ हुआ और 'शुनराती नाटक कम्पली' के 
नाम से एक सस्‍्था खोली | यह दूस वर्ष के कराब चली और 
फिर द्याशकर के हाथ बेचदी गई । दयाशकर ने नये » लेखों से 
नाटक लिखबा २ कर खूब कीति प्राप्त की | किन्तु इन नाढकों में 
साहित्य कुछ नहीं था, उनका ध्येय केवल घन प्राप्ति द्वी था। 
इसमे कुछ; नाटक सुन्दर भी थे और उच्च श्रेणी के गिने जाते 
घे-जैस 'अजय कुमारी” केवल यही नाटक साद्वित्य की दृष्टि से 
छुछ महत्व रखता था । इममें कुछ सवाद, गीत तथा कोई पात्रचित्र 
अन्‍्छा था । इसके धाद्‌ इस ऋम्पूनी का ताटक 'सौमाग्य सुन्द्री' 
समाज्ञ में बहुत ही प्रिय हो गया था । इसके मुक्त लखक नाथुराम 
सुन्दर जी थे। इरूके उपरान्त मूलजी आशाराम ने एक कम्पनी 
'मोरबी आये सुबोध नाटक कम्पनी” खोली। भाई वाघजी आशा- 

रास ( १८४५०-१८५७ ) उस कम्पती के ज्िये नाटक लिखते थे । 
इनने बाद डाह्य भाई ( ६० स० १८६४-९६१२ ) ने 
नाटकों में सुधार करने के लिए नाटक लिखना आरम्भ किया | 
इनके साटक ऐकवा विषय पर अधिक थे। कुछ विद्वानों ने भी 
नाटक लिखना आरम्भ किया था पर वे सफल्न नही हो सके। 
क्योंकि उनकी साहित्यिक दृष्टि लोक प्रिय न हो सकी। हाँ, रण 
छोड़ भाई के नाटक 'ल्लिता दुख दशक को अवश्य लोकप्रियता 
मिलती थी | 


इसे हम नहीं भूल सकते कि नाटक जीवन का एक आब- 
श्यक तथा झाकषक अंग है।ये नाटक इनके सफल न हों सके 


( २३ ) 


पर नाटक सप्रे-नये रूप में आते छी गये। पुराने विद्वानों ने 
ध्यूधिक नर पुराने संस्कृत साटरों का अनुवाद करना ही उचित 
समभा। मणिलाल ने मालनी साथवो , दत्तस्राम चरित! 
का भापान्तर किया। हरित्ाल हृपदराय ध्रूत, बाल्यशरर, 
उ्ल्लामराय इत्यादि लखऊों ने नाटक लिखे पर सफल ने हो सके । 
कालिदास के 'शबुन्तला! तथा 'श्री हप) इत्यादि नाटकों के तो 
क्ितन ही प्नुवाद हो चुक्रे थे | साथ ही 'मुद्राराक्षम! 'मृच्छुत 
दटिफ, वगगीवतहार! और दसरे कितने ही नाटकों फा भाषपान्तर 
हो चुझा और होता ज्ञा ग्हा था । जमन, हिन्द्री, मराठी, बगाली 
नाटकों का भी अनुवाद हुआ, किन्तु मौलिक नाटक साहित्य 
फोइ ऐसा सी जिस पर गरुजगती साहित्य को गये 

स्वत्न्त्र मालिक कृतियों मे केबल मणित्वाल के 'कॉाता! के 
घाए र्सशभाई का 'राइनु' पर्वत! तथा न्हानालाल का जयाज- 
यनन्‍्त! ही आज तक के गुजराती नाटक साहित्य में वच्छे 
है। बैंसे आज्ञ भी दिन प्रति दिन गुज्ञगाती में नाटक लिखे 
ज्ञा रहे हैं| किन्तु अधिक लोक प्रिय नहीं हैं । 

इृथर चन्द्र बदन मेहता का आगगाड़ो' आअधिऊ सुन्दर है । 

हमें नये लेखकों से आशा है कि भविष्य मे वे अनष्य ही 
गुत्तराती साहित्य की इस कमी को पुण कररे। 

प्रश्न ६-ग़ुनराती साहित्य व्यापक साहित्य छे । ए बिपय 
पर पोताना विचार प्रगट करो। 

उत्तर- किसी भी देश अथवा किसी भी भाषा का साहित्य 
तभी व्यापक सातित्य कष्ट! ज्ञा सकता है जब कि उसकी लोहक 
प्रियता संपूर्ण शंत में हो। धर्योक्त साहित्4 इतना हु था होना है 
कि सामान्य सानव के छिए उसके भाशों का समझता नथा 
उसकी ता तकूु पहुंचता चहन इटठिल हैं। ऐसे ठर्णक्त बहन टी 
दम श ते हे जिनशा साहित्य, जनमामान्य में पड़ा 
सके | द्यारत साहित्य ऊेे लिग यह मी दझाठघश्यक्ष थे लि 


( २४ ) 


अपनी प्रतिष्ठा के साथ द्वी साथ प्रत्येक मानव के हृद्य में भी 
व्यापक हो । ऐसे साहित्य में गोव्धनराय, मशिलाल आननद- 
शद्टर भ्र्‌ व, न्द्वानाज्ञाल इत्यादि का साहित्य श्रा जाता हैँ । इसी 
प्रकार मुशी तथा स्मणलाल की नवलकथाएं घमफ्तु की 
नवलिकाए , खत्ररढार, घोटादकर, नरसिंहराव वगैरह का काव्य 
श्रहुत ही सुन्दर तथा ज्ञोक प्रिय ६। ओर सरूमाज में अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है । 

इसी प्रकार कुछ ऐसा भी साहित्य होता है जो शिक्षित 
अशिक्षित तथा सम्य-असभ्य दोनों समुदायों में प्रिय होता है। 
ऐसे लेखक तथा कवियों में पुराने लोग आजान हैं । 

साहित्य की ठयापकता प्रचार द्वाग्ग ही हो सकती है। और 
इसका सघसे बड़ा श्रय नव-जीवन को है। महात्माजी ने इसे 
सासिक से साप्ताहिक बनाकर यह काये किया । महात्मा ज्ञी छी 
एुस्तके 'हिन्द्‌ स्थराज्य' दक्षिण अफ्रीका ना सत्याग्रह नो इतिहास! 
“आत्मकथा? इत्यादि व्यापक साहित्य का नमूना हैं। बाद में 
हरिजन में निकले स्थतत्र लेख भाषा की निमृज्ञता, बिचारों 
का बेग तथा सत्यता से और भी व्यापक हो गये और 
सम्पूर्ण देश में अल्नग अलग भाषाओं में रूपान्तर दो देश व्यापी 
धन गये । महात्मा जी की कल्षम में भावपूर्ण शक्ति है, ऊचा से 
ऊचा माहिस्य उनझी लेखनी से लोहा नहीं ले सऋता | 

गाँधी जी ने अपने व्यक्तित्व तथा लेखन शक्ति से कितने दी 
क्ञोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। एसी प्रकार 
कालेलकर जी का जीवन साहित्य स्मरण यात्रा” 'शोतराती 
दीवालो”' और “जीवन नो आननदः अधिक व्यापक है | 
आपकी शैली सस्कार पूर्ण आनन्द तथा रस से भरी हुई है। 
भाषा सरल तथा भाव मय है, यही कारण है कि गाँवी बी के 
बाद बा ] का साहित्य द्वी अधिक व्यापक माना जा 
स्म्प्स्ण्ह्वै ] 


( २५ ) 


इनके उपरान्त गाधी जी के रंग में रंग विचारों के लेखक 
महादेव हरिभाई देसाई की गगाता है। इनकी साहित्यिक स्त्रततत्र 
फृनिय बहत ही थोडी हैं | भापान्तर कर्ने में देसाई जी बहत 
सफल हुए हैं । टन्हाने जो गांधी जी की दथा गुत्ररानी की सेवा 
की ६ घह बजाए है। 

गाँवी जी के सरल जीवन तथा आश्रम ज्ञीवलन से कितने ही 
नये युत्रकों को प्रेरणा मित्रो है। मेघाग्यी के जीवन विकास में 
गाँधी जी ने प्राण भर दिए हैं। गाँवी जी, कानलक्र तथा 
मेघाणी न जो साहित्य लिखा है, उसे कोड शक्ति सब व्यापकता 
से दूर नहीं कर सकती है। 

गाँधी ज्ञी के पत्रित्न गब्रिचार तथा भावों का मराम जीवन 
तथा युवक हृवयों में भग्ने का प्रयास छुछ 'सोपान ने किया हे । 
सापान ने अतरनी शानों', 'संजीवनी', 'जागता रहे जो! तथा 
प्रायश्चित वर्गरह पुस्तक गांधी वातावरण को लेकर लिखी 
बबलचन्द का 'म्हार्ध गामडु” प्रन्यक यवक्त विद्यार्थी को पढ़ना 
चाहिए पयोकि ऐसी पुस्तका के कारए) ही देश भर में व्यापक 
साहित्य लाभ पहुँचा सफता है| 

एघर अप भी चन्द्रभाह भट्ट की भाटी नाँ ज्ञाय, तथा धन 
बल प्रोफा को 'चल्लानिक समाञ्वादों, पढ़ने योग्य व्यापक 
साहित्य में गिनती ज्ञान बग्य पुस्तक हैं। 
प्रश्न ७-गुजरामी साहित्य नी वत्तमान परिम्थितिपर लेग्य लिखों । 

स्तर- गाँधी जी के स्गवास के बाद ७०-८० दर्प ६ 
पोश ऐसा लेखफ नष्टी गा जो गुजराती साहित्य की वृद्धि बरग्ता 
६० से ७० भ्प पाक्त रामसातनराय, ललित, ग्यवस्दार, इत्यादि 
लेगा भे खबरदार दब अतिरिक्त सभी लेख हो मे मदता आा गई । 
मेघाणी, शुशावत्त प्राचाण, गासनारायण पाठझ अभी 
साहित्य सेखा परेंगे । केशव ६€० सेठ, घन्द्रवददन मेहना, 
पृज्नालाल हरिहर भट्ट, विमुद्तन गौलैशंइर व्यास, लौलावनी 


( रद ) 


मुंशी हंसा मेहता, ज्योत्स्ता शुक्ल, जयमन पाठक ज्ञी इत्यादि 
चालीस और पचास की उप्र में हैं बिन्तु फोई आशा जनक 
साहित्य नहीं दे पा रहे हैं । इन लोगों की पुनीत अमर सेवा के 
उपरान्त अथ यह आशा है कि युत्रक नये लेखक अवश्य 
साहित्य वृद्धि करेंगे। क्योंकि काव्य क्षेत्र में 'सुन्दस्मू, च्सा 

शंकर जोशी', बेटाई', स्नेह रश्मि! तथा सनसुस्बलाल मपेरी' 
के अध्य तो साहित्य देव के चरणों में चढ़चुऊे है | सुन्दर्म चथा 

उमाशंकर जोशी के काव्य तो बहुत ही आधेक लोकप्रिय छोंते 
जा रहे हैं तथा हमें आशा हक ये साहित्य क्षेत्र में अपना 
ऊचा स्थान निश्चित ऋर ल्ञगे । सुन्दरम्‌ की 'काव्य सगल्ला' 
सुधा” तथा कर्ण! तो अविक प्रिय हैं। उमाशकर जोशी ने 
(विश्व शान्ति! ने साहित्यम खूब रसभरा है । इन तरुण हृदयों में 
साहित्य के लिए प्रेम, उत्साह, लगत तथा उत्त जना है । काउ4 

ही नहीं चरन्‌ गद्य ( नवत्िका तथा नवलकथा ) की ओर भी 
पूर्ण रूप से इनका ध्यान है । 'विश्व शान्ति” के उपरान्त उम्ा- 
शंकर के 'गगोपन्री” काव्य ने खूब आशा तथा संतोप जतक 

साहित्य दिया है| 'ज्यांत्तिरेखा” से स्पष्ट हो जाता दै कि सुन्दरम्‌ 
फा गाँधी जी के प्रभाव की ओर अधिक अआकरषेण है, उसमें देश- 
प्रेम मरा है। मनसुखलाल भत्रेरी की अराधना' के कारण 
उनके व्यक्तित्व की छाप अच्छी जमती है। सुन्दरम, उमाशकर 
जोशी तथा मेघाणी की दुखी जनता तथा दाज्ञतवगग पर होने 
चाल अत्याचारों के लिए अधिक दुख है 

इन लेखकों के अतिरिक्त भी कितने ही त्ये लेखक साहित्य 

को अपना धअ्रध्य चढहा रहे हैं। गुजरात साहित्य को आशा हैं 
कि इन नये लेखकों में से भविष्य में 5द्वान कवि था साहित्या- 

चारये प्रगर होंगे । 

स्नेदरश्म, रमण धकीतल, इन्दुलाल गाँवी, मालुर्शकर 
ज्यास, कोलक पाराशये, प्रद्मद्‌ पारेख, प्रहार पाठऊ, रमणि 


बा, 


अरालवाला, पत्तील, मुग्ली, सन्‍्दकुमार पाठक श्रौर रतुभाई 
देसाई इत्यादि लोगों के फाव्य प्रधिक देखने याग्य हैँ । 
चतंमान समय में काव्य की स्थिति अवश्य सतोपष जनक हे 
नव॒लिरा तथा नवल कथा की ओर केबल पतन्नालाल पटेल का 
ही ध्यान है । लेकिन दूसरे जिपयों पर अभी तक कोई प्रन्थ नह 
लिखे गये जो ख्याति प्राप्त करते 
इयर गुजरात बर्नाक्यूचर सोसायदी! ने पंराणिक कथा 
काश बनाया किन्तु बह ऐसा नहीं है छरि सामान्य जनता उससे 
लाभ उठा सके । लेकिन गुजराती मे मद कुछ होते हुए भी अभी 
इसका साहित्य दमरो भाषाओं की चराबरी ऊर सके ऐसा नहीं 
है। गुतराती में राजनीति, धमशास्त्र, अथशास्त्र आदि विपयाँ 
के साहित्य की बहुत ही श्रावश्यझुता हूँ । 
हानालाल जैसे साहित्य सेवी के उपणब्त ऐसा सालूम हो 
गहा है साने गुत्रराती साहित्य का खूब हूब गया ह, चेस अब 
भी सब्र विद्वान कवि लेखक तथा छुछ नये कहानीकार साहित्य 
प्रगों की सेवा कर रहे हैं । 
दिन प्रतिदिन हमे नये लेगकों से बड़ी-चड़ी सेवा फर्ने की 
आशा हैं और उस दिन के देखने की लगन है ज्ञिस दिन गुन्नराती 
साहित्य प्रत्येक भांण के सामने होड़ लेन को ग्वढ्ा होगा । 


न 


२-ओपतराती दीवालो 


जल के अनुभव पया है वहाँ के अमछदारों के साथ हो 
चार्ताजाप, इाप का रााना, सन्नदूरों करते हुए पड़ने वाले फप्ट 
दूसरों पंदिर फे साथ को ह॒ई वादे या आराम ४ समय हे जेच 
पढ़ी एुए पुस्तकें तथा इस समय जे हुए लेगख टत्यादि ऐसे 


शी यातों का ध्यान सामान्‍य रूप से रहना है म्यघ हो हे दाठे 


६. रके ) 
रु के - ६ न 
जिससे मनुष्य का सम्बन्ध नहीं होता कम नद्दी होती। जंस 
पशु-पक्ती, वृक्ष-पत्ते, धूप छाद और बरसात के अनुभव | 


जिसका जीवन शहर के बाहर प्रकृति सोन्दय देखने में बीता 
हो और जिसे बारह महीने इधर-उधर मुसाफिरी में घूमता पड़ता 
हो उसे अगर जेल फी चाहर दीबारी में प्रकृति माता का आन 
नहीं मिले तो इससे अधिक दुख की बात क्या हो ? मेरी निगाह 
में जेल का महत्त्व अनुभव की दृष्टि स जितना है उतना ही 
महत्त्व वहाँ की रमणीयता का है| इन अनुभवों में ईपो द्व प कुछ 
नही है, और हृदय को देखकर इममें पूरी ? खुराक मिलती हैं। 


फरवरी सन्‌ १६२३ मणत्नवार के दिन प्रवेश विधिपूण होगड़ 
और में यूगेपियन वार्ड की एक कोंठरी ऋा मालिक होगया। 
कोठरी में दो जालिया क्गी थीं ज्ञिनकका काय केवल हवा को 
अन्दर लाना था | धूप का साधन केवल <रवाजे की सींकचे थे। 
बाहर आगत में १८ नीम के पेड़ त्तीन क्षाइनों में खड़े थे | पतमढ़ 
ऋतु होने के कारण सुबह से शाम तक पीले पत्ते गिगा ही करते 
थे। घीरे २ आठ दिन के अन्दर द्वी सब पत्ते गिर गये और 
पेड़ बिलकुल नग्न होगये। इस स्थिति को देखकर मुझ अधिरू 
आनन्द नहीं हुआ मैंने कहा 'कथम प्रथमेव क्षपणक 


दाबडे बापा 


हमारे मकान के दाई आर दाबड़े वापाके दो आम के, दो नौस 
के ओर एक जामुन का पेड़ था । बापा उनकी हस प्रकार रक्षा 
करते थे मानों उत्तके बालझ हों। जब उनके हृदय में उन्त पेडों के 
लिए प्रेम आता, तो घे अपनी कानड्ी भाषा में उनसे बातें करते । 
मेरे साथ उनकी बातें करते वे थकते ही नहीं। भोजन करने के 
पश्चात इन पेड़ों के नीचे बेठकर अपने बतंन माजते। जस्व के 
इन चतनों को मानने की भी एक कला होती दै | सुनि जय-विजय 


६. 5६...) 


जी इस कह्ना में विशेष निपुण थे, कुछ मेरी लगन से तथा कद 
जबरदस्ती मे हन्टोन मुक्त इसकी दीक्षा दी | दूभरे दिनवे जेल 
में चल गये इसलिय में ही कब इसी दीक्षा को लेन का भाग्य- 
शाली हुआ | ये बतन मांजना देश-सेब्रक झा समान हैं। देश 
सेबक भी गोज साथधान नहीं रहे तो श्मम कुछ मल जम ज्ञाता है 
अर कुछ खटाइ का साथ उसी समय स्तह प्रशाग करना पड़ता 
है । तभी इनकी चमऊ रहती है। सॉयक्ल 5५ बजे हम 'शपनी 
कोठरी में बन्द हो ज्ञात, स्ंट ग्यट प्ावात करते ताज सरकार 
क्रो विश्यास रहे इसलिए बन्द्र हो जाते कि रान को कैदी भगन 
जाये ? रातम आधा २ घन्टे बाद आते और देखते किफदी ज्ञग 
तो नहीं रहा है, अपनी जगठ पर ता है | क्योंझि उन्हें ताले का 
क्या विश्वास ) जेलमे घुपने जेंयाई ही मैंने ऊघने का काये 
ठीक समझा । चोदह घन्‍्टे रोज् सोकर आठ दिन बाद नये अनु- 
भष के लिए नैयार हुश्रा । 


चीटियों की पाक्त 


एफ दिन दोपहर को भेने अपने वमरे के सामने से जाती 
रः रो कर औछ 


टुइ एक चींटियों की पक्ति देखी उनके पीछे पीछे में चला, कितना 
री ती मजदूरी करने बाली मजदूर थी. क्निननी ही 'प्रास-पास 
दौड़ने बाली व्यवस्थापक थीं, फ्तिनी ही ब्याज्ञ के सहारे ज्ञान 
बाली सेठ फी तगए यू ही इवर उतर घूमने बाली थी। छिननी 
गी चीटियों प्वर-उबर खोज के लिए नित्ल ज्ञानी छोर लौटन 
के दाद बोलम्यस की तरह व्यवस्था पक से गप्पनी सूृथाफिरी का 
खणन करती थी। मैंने रोदो का चूराफर इव लाइन से दो हाथ दूर 
ग्ग्प दिया | रन मुसाएिर थे दियो ने 'प्राध घन्दे में ही पता छूगा 
लिये दौर 'पपने ब्यवस्थापक को सूचना दे दी । व्यवम्थापक्ष ने 
पापा दा कौर सरने स्वृगा पाने रा नया स्थान पा किया 


कल मज़रगी पर प्रधिक्ष मजन दिखता सो जिला बन ये दूसरा 


( रेप ) ; 


जिससे सतुष्य का सम्बन्ध नहीं होता कम नहीं होती। जंस 
पशु-पत्ती, वृत्त-पत्ते, धूप छाद और बरसात के अनुमव | 


जिसका जीवन शहर के बाहर प्रकृति सोन्द्य देखने में बीता 
हो और जिसे बारह मददीने इधर-उधर मुसाफिरी में घूमना पड़ता 
हो उसे अगर जेल की चाहर दीबारो में प्रकृति माता का आ्रानद 
नहीं मिले तो इससे अधिक दुख की बात च्या हो ? मेरी निगाह 
में जेल का महत्त्व अनुभव की दृष्टि से जितना है उतना ही 
महत्त्व वहाँ की रमणीयता का है। इन शनुभव्रों में ईपा द्वप कुछ 
नही है, और हृदय को देखकर इसमे पूरी ? खुराक मिलती हैं । 


फ्रबरी सन्‌ १६२३ मगत्वार के दिन प्रवेश ब्रिधिपूर्ण होगई 
और मैं युगेपियन वार्ड को एक फोठरी क्ञा सालिक होगया। 
कोठरी में दो जालिया ज्गी थी ज्ञितक्ना काये केवल दृवा का 
अन्दर काना था | धृप का साधन केवल दरवाजे की सींकचे थे। 
बाहर आगन में १८ नीस के पेड़ तीन क्ाइनों में खड़े थे । पतमड 
ऋतु होने के कारण सुपद् से शास तक पीले पत्ते गिरा ही करते 
थे। घीरे २ आठ दिन के अन्दर दी सब पते गिर गये और 
पेढ़ बिल्कुल तग्त होगये। इस स्थिति को देखकर मुझ अधिक 
आनन्द नहीं हुआ, मैंने कहा ''कथम प्रथमेव क्षपणक । 


दाघड़े बापा 


हमारे मकान के दाई ओर दाबड़े वापाके दो आम के, दो नौम 
के और एक जामुन का पेड था। बापा उनकी इस प्रकार रक्षा 
करते थे मानों उनके बालऊ हों । ज्ञव उनके हृदय में इन पेड़ों के 
लिए प्रेम आता, तो वे अपनी कानड्डी भाषा में उनसे बातें करते। 
मेरे साथ उनकी बातें करते वे थकते ही नहीं। भोजन करने के 
पश्चात इन पेड़ों के नीचे बेठकर अपने बतेन माजले। जस्त के 
इन अतेनो को मॉजने की भी एक कला होती है। मुनि क्ञय-विजय 


हा 


जी इस कच्दा में विशेष निपुण थे, कुछ मेरी लगन से तथा कछ 
जबरदस्ती से इन्टोन मुक्ते इसकी दीक्षा दी | दूलरे दिन वे ज्ञेल 
से चले गये इसलिये में ही क्रेबत्न इसी दीज्षा फो लेने का भाग्य- 
शाली हुआ | य बतन माँजना देश-सवकछ का समान हैँ। देश 
सेबक भी गेज सावधान नहीं रहे तो श्नमे कुछ मेल जम जाता है 
ग्रर कुछ खटाड क्वा साथ उसी समय स्त्ह प्रशांग करना पदता 
है। तभी इनकी चमरू रहती है । सांयकल्ल ५ बजे शम अपनी 
कोठरी में चन्द्र हो ज्ञात, ग्यट-सखट आवबात क्ष्त नाल सरकार 
को विष्यास रहे इसलिए चन्द्र हो ज्ञात कि रात को केदी भगन 
जाये ? रानमे आवबा २ घन्टे बाद आते और देखते फिफदी ज्ञग 
तो नहीं रहा है, अपनी जगठ पर ता है | क्योंहि उन्हे ताले का 
क्या विश्वास ? जेलमे घुपने केथार ही मेने ऊघने का कार्य 
ठीक समझा । चोदह घन्टे रोज्ञ सोकर आठ दिन बाद नये अनु- 
भष्र के लिए नैयार हुआ । 
चीटियों की पॉक्त 

एफ दिन दोपहर को मेने अपने कमरे के सामने से जाती 
हुई एक चींटियों की पक्ति देग्वी उनके पीछे पीछे मे चला, कितनी 
ही ते मजदूरी करने बाली मजदूर थी. छिननी ही 'रस-पास 
दौड़ने बाली व्यवस्थापक थीं, क्विनी ही व्यात्ञ के सहारे जन 
बाली सेठ फी तम्ह यू ही टवर उबर घृमने चात्ती थी। स्तनों 
0 चोदियाँ हवर-दधर सोच के लिए निउल जाती अधर लौटने 
के दाद बाल्म्पस वो तरद व्यचन्थापक्त से प्रवना मृधाफिये का 
खदाु नो ३। सतत रादा शा उक्त रब लाइन से | राघ ह २ 
डिश । एन सुमाफिर चीटियों ने थे घन्दे में थे पता लूगा 
धर वद्प्रवस्थापक्ष भा सूचना दे दी । व्यवम्थापक्त न 


>्क 
घट, 
प्राष्ठा द' कौर सपने स्युरार पा 
औ। 


००3 मय ग्धान लय 
केश चदारसथधान पातत्ष्या | 
अनसज  हई पक डे डक पका ग्पस कर, 8 वन न 6 
खा पड दर परिधि इंच पिग्यदा दा $उता बेल थ इसर। 


( ३० ) 


टसका बोझ बंटा लेती । पर बॉक किस प्रकार खींचना इसके 
लिए बे शीघ्र ही एड मत नहीं होती और खींचा तानी कर्ती 
उसके आस-पास घूमती। फिर एकमत होने पर ढकेलती हुई 
उतावत्ती होकर स्तू जाती । | 


उ * ०१ 


स्थान पापा 8 6 ज >)७० ३१०५ >र 
इसे तीण अ्म पक्ति कह 4 आंती है, यह देखने को मेरी 


अ्रविक्र इच्छा हुई, और से बीरे २ प्रयत्न करमे लगा'। पीछे की 
तरफ एक जबूतरे के नीचे एक देर था उसी में से इनकी पक्तियाँ 
निकलती थी, पास में ही एक लाल सिद्टी का “के ढेर था जो 
इनका श्मशान था। सुर्दों को अन्दर से लाती शरीर इसमें फेंक 
देतीं। इस चादियों की समाज रचना कैपी है ? उप्के चुगीके 
नियम कैए है । क्यों इस प्रकार के श्मशान की रनाप करती हैं? 
इत्यानि : ; मन में आई। दूमरे कौन से ज्ञाननरों में श्मशान 
बनाने 7 तेति है यह जानने की इच्छा भी हुई। चीटी तो श्मशान 
यनाते ही हैं। मधघुमक्खियां भी बनाती होगी। इत्यादि बातों का 
सन सें विचार आया | 


» ६ आड >5६ ) 


>. छिजकार 


हरे में चक्करें- ४... ऋतु थी फिर भी गर्मी नहीं 
थी | दाबडे बापा को रोज्ञ गरम पानी से न्‍हाव का अधिकार 
मिला था । सुबह कुदरा फेल जाता) दयात्त जी भाई जब से 
हमारे पास आये सुत्रह छुदरे में घुसना पड़ता। कभी कभी तो 
झ्रासमसान, सकान, दीवारें भी नहीं दीखतीं तब मुझे बचपन 
की बेत्तगाम से साँवलवाड़ी जाते आयोली घाट पर कितनी ही 
बार जो आनन्द आया था उसकी याद आई । कुद्रे में सीधे 
अक्दी चलने की उमंग बढती है, और अगर सिर खुला द्वो वो 
भौर भी आनन्द आता है, क्योंकि सिर में, नाक में कुददरा 
घुमना और जाड़ा भी खूब ल्गता। कभी ऐसा मालूम द्वोता 
सानों नाक जकफड़ गई। जिसने यद्द्‌ अनुभव ज्ञाना है उसे दी 


( ३१ ) 


श्सक्ा आनन्द मिलता है| कुटे में दिखते अरस्पष्ट मित्र वेखकर 
फशव म़ुन फी कविता याद आ जाती। 
कबिच्या एदयी उज्म्ल्लता आशिक सिज्ती अधुरूता। 
हीच स्थिति ही भासत है सृष्टि कवग्रित्री व दिसे॥ े 
ध्यान और तपस्था से जो मुनियो को “दज्ञार के स्पष्ट दशन 


होते हैं, छपका सहज म्पप्ट उ>प्न किया - नी से 


्ज््त 


फेशवप॒त ने कहरे के प्रभातक्नाल की उपसा काव उर _र२दी है। 
दुर्घटना का राज्य--एक पित्त दोपहर के समय दयात् जौ 


फे पाँव के भीसे एक चौंटा कुचल गया, उन्हें नो पत्ता भी नहीं 
छ्गा पर मेरे? - में कुछ कुत्र होते लगा। विचागा चीटा कैसे 
मर गया, हर बया पाप किए थे ? दुनियां मे नीचि,.7 (साम्राज्य 
है था अक्म्मत-का। तिना प्रपाध किये मौत केसे हुााती है 
उसी समग्र ननुच्तविचार आया कि अच्छा हुआ, जग ..- 2 क्षन्‍्म 
से उद्धार मिल साया । प्राणी मात्र मौत्त से डरता है।; «पति से 
भागता हैं बह योग्य हैं या अयोग्य ? सौत से भाग ज्यना प्राणी 
माष्र का रदभाव है। यह स्व॒माव्र योग्य हैं अथबा अ्रक्ठास पूण 
यह कौन कह सकता दू | कि! 5: 5 (|! सोनश्रान वाली है 
यह जानकर जो मौत छा * _. ..7 चरदहे उससे चचित रहना 
टुर्माग्य है। फोन कह सकता है शिज/म मन्ना नहीं है। यदि सोन 
में आ्राननद आता है नी मौन में क्यो नहीं ? फॉती दी जाने वाले 
आदमी वे आठ दिन पहले सूचना दे दी जाती हैं| रन दिनों में 
घए सिननी परत्तोरु की प्यन्द्री सैपरी कर सफना£ ? 


जब जन. 23० उममनन्‍मन ले न. 


२--व्यक्तिग॒त-प्रवन्ध 
बगृछ दिनों था 


पांसी वाले इमरे मे मेरी घदली हो गई | यह 
घपगरा फांसी दे 3 


निज्पानहोीया।चहाँ फांसी की सजा 


दर 
* 

ड 
गज 


( ॥ै१ ) 


घाले कैदियों के लिए आठ कमरे थे | सावरमती जेल में यह स्थान 
सबसे अच्छा है। स्वामी, क्ञालजी भाई, प्रागशंकर भट्ट इत्यादि 
को यहीं रखा | स्वामीनी गावी जी वाले कमरे में ही रहते 
थे | मुक्त फदाचित पूरे समय स्‌ रखें इसलिए अप्रहपूत्र क गाधीजी 
बाला कमग सफ़ झने को दिया । ऊँची दीवाल के उस पार 
औरतों दा स्थाक्तव्था | फासी के इस स्थान पर आकर सैंपछ- 
ताया । क्योंकि दिल भर उस पार औरतें कपडे घोतीं, इनके बच्चे 
रोते या औरतें आपस में फगडा करती । में जेल की मुपीबतो को 
सहने के लिए तैयार था परन्तु यह कत्नद्ट मेरे लिए सहतता मुश्किता 
था । पर दो चार दिन में कान 'अ+्यासी हो गये या कुछ दिलो से 
नई औरतें पुरानी हो गई , इससे भूगडा कुछ शान्त द्वोगया। 


फांसी वाले कमरेमें आयाते ही दो बिल्लियो से दोस्ती हुई | एम्का 
नाम फीजदार तथा दूसरे का नाम हीरा था | इन्हें एक छटाक दूध 
रोज मिलने की व्यवस्था थी । यद्द दूध देने के लिए जेलर की आज्ञा 
थी। ऐसी छोटी छोटी बातों की जेलमें व्यक्तिगत व्यवस्था: 
होती है क्योंकि कुछ इस लिए कि कैदी नौकरों के आदमी 
से हो जाते हैं । सुबह शाम को जब खाना आग तो 
उन्तक लिए रोटी के दो-चार ढुकड़े दूध में ढालकर कोने में *ख 
दिए जाते | किसी दिन देर हो जाती तो वे वाडेर के पग पर नाक 
घिसने जग जाती, कभी नहीं खाया जाता तो रखे हुए को धैय- 
पूर्वक देखा करती इन बिल्लियों में से फोजदार की पृ छमें कुछ घात्र 
था और जिसके कारण ऐसा मालूम होता था कि पूछ टूट रही 
है । दागड़े बाबाने एकबार उसे देखा तो वे अस्पतालस मज्ञम लाये 
ओर उसका इलाज़ होने लगा | एकाध दिन जिल्लो न कुछ अरूचि 
दिखाई पर शान्ति तथा आराम मिलने से कुछ न बोल सकी | 


धापा कर्नाटकी थे उनका बिना मिर्च के काम नहीं चक्ता था 
| ल्ऊ #५ है कूल 5. की बम 
ओऔर जेल में मिर्च कहाँ से भाये, इसलिए दाबड़े बाबा ने आगन 


( देय ) 


मे मिच के पौध लगा लिए थे, जिनसे से रोज़ एक दो मिर्च मिल 
ज्ञाती थी। मुक्कि भी ऊर्नाटक्की समभफर उन्होंने मिर्च ग्याने ऋ 
आप किया और जब मेंने कहा कि में नहीं खाता हैं दो ये बोले- 
प्र तो पूर गुनराती चन गये।' अरे | जो मिच नहीं साथ बह 
वोटकोी फंसा ? सेने इस सानकर छुट्टी लेती 
तदुपरान्त हाली के दिन आये, बापा पीछे के द्वार से सेन में 
जाते भर लकड़िया का बीन लाते | होली के दिन तक आगन में 
लकडियो का 'प्रच्छा ढेर हो गया । होली के दिन्न सुपरिस्टेण्डेस्ट 
प्राया, घापा ने रीतिपूत झ होली जलाई और शंखध्वनि के साथ 
पदत्षिणा की आर काराबास में भी हिन्द धर्म |। जीता ज्ञागता 
ग्स्वा । 


न्व्ण 


चन्द्रद्शन--जेल के नये उये 'प्रनुभवों मे मे यह बान नो 
भूल ही गया था कि बारह घण्टे कोठरी में चन्द्र होऋर हम चांद 
ताशथ को दख नहीं सकत थे | हमारी काठरी पर तो स्वच्छ चादनी 
पडनी थी । परन्तु #में चन्द्र के दर्शन फहाँसे होतें । इतने ही से 
स्त्रामा ज्ञान एक युक्ति घताइ | उनका दयालज्ी भाई न चनाइ धी | 
हसार पास हजामत का सामान था उसमे एक दपण था। 
उस हसे तिरछा प+ड्कर सीकचो मे से बाहर करते, उसमे चन्द्र- 
पेम्त्र गिरता, उसमें हमें खूब प्यानन्द मिलता था । थो हे ही दिनों 
ताज से सन गमस्त को निकलते पहचाना | फ्गर्य मेरा 
पुराना दागत तर दत्तिण का प्राचार्य था, इसे देग में मदगढद 
7 गया । परन्तु चढ़ घटा ्यधिक समय नी रहता बाह चोर 
से निस्लता और दाहिनी आर ्रग्त हो जाना | 
मजान रें ऊार्यण मुसल्‍्मसानों के साथ मत चार दिन के 
उपवास के उपरान्त समलारी रही तब नझ बहार सोने छा 
उाश मी रर स्थासी दी को मेरे उपचार के लिए घाहर 
लोन सामना रान वा लगभग दस बज तक्ष्त्स आगमन द 
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गप्पें मारते या कबल पर लोट लगाया करते। आँगन में एक 
पीपल का छोटा सुन्दर पेड था। दूसरा एक बडा नीम का था 
उसके पत्तों के बीच से तारे गिनने में खूब आनन्द 'आता। यह 
आतनत्व मिल ही रहा था क्रि मुक्त उपयास करने की सजा 
सुनाई गई और केदी ्षोग जिस ले का पोट ब्लेअर ( काला- 
पानी ) कहते हैं, उस चक्कर नम्बर ४ में मेरी चदत्ती हुई । खुली 
हवा, ताराओं का दशेन और स्वामी जी का सहवास इन तीन 
टॉनिओं से में इतना स्वस्थ होगया कि मैंने डाक्टर फो लिखा कि 
अब सें सजा भुगतने के योग्य हो गया हूँ। मुझे अपनी सजा के 
स्थान पर लजाने में अब कोई हानि की बात नहीं। सत्य ही 
खुली हवा कैदियों के स्वास्थ्य के लिए सज्ञीबनी हे । 


(३) 


छोटा चक्कर नुं० ७-छोटा चक्कर नम्बर ४ में मरीसजञा 


आरम्भ हुई | मेरे पास से मेरी पुम्तकें, लिखन के कागज, चौंक 
कलम- पेंसिल इत्यादि समी छीन लिए गये । केवल एक धामिक 
ग्रथ रहने दिया, उसमे निशान लगान को मेने पेंसिल माँगा 
किन्तु नहीं सिली, अनेक प्रकार से मुर्के परेशान करने की तथा 
अपमानित करने की थुक्तियाँ सोची । जिनके हाथों में मैंने अपना 
मात्त ही नहों दिया उनके हाथों मेरा अपमान क्या 

इस सम्पूर्ण सजाओं से, परशानियों के कारण मेरा ध्यान 
प्रकृति की आर अधिक जाने लगा। मैं दूसरे कैदियों के साथ 
बान न कर सकू इसलिए मुझे एक दस कोने की कोंठरी मिली 
थी | कोठरी की बाई ओर खूब ऊची एक जाली थी उसमें से 
प्रकाश आता तथा बच चन्द्रमा पश्चिम में होता तब बह 
इस जाली में से दशेन देता । जब चन्द्र का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो मैं शीशा दीवाल पर पढ़ते हुए प्रकाश में ऊचा कर 


( हेश ) 


उसमे चन्द्र दर्शन करता। रात को इस ग्थिडिक्ी में से दो चार 
तारे दिखते, व कॉन से तारे हैं यह निश्चय करना मुश्किल धा। 
चय करने में आनन्द आता। अगर पूरा आराश 

आँखों के सम्मुख हो सो दिशा का छान कर्ता ससतत है प्रोर 
तारों के क्रम दो ज्ञाड बर यह वह सकते हैं कि कौन सातारा 
है। मेरी तारो के साथ पुरानी पहचान होने से मैंने पहले ही दिन 
पुनवस के दा तारे पहचान लिए और सारी रन च्विडका मेंस 
एफ के बाद एक तारे का देखने लगा । 

परन्तु केबल तारों का श्रानन्द लेता मेरे गत भर ज़गन का 
कारगा नहीं था। छोटे चफर न० ४ में काठरियों का फश मिद्दीका 
था, इम काग्ण दीबालों म खटमलोकी एक फोन ग्हती थी, अपनी 
फोठरी के रोजाना के दुख और परिश्रम से शिथिल पढ़े कैदियों को 
गज चिदाया फरते, कौर क्रोध से मेरे जेसे सुखी 'प्रादमी पर 
घावा किया फरत । उसके साथी बन्दों (लालकीड़े) से कोठरी सनी 
नहीं थी ये छुप्पर मे से रात यो सोते समय गिग्त और मेर खाता 
सेसेलत रहते, इन्हें मेरे सिर के बाल ही अविऊ प्रिय थे। 
व्याकि थोड़ी सी आर लगती कि थे काटना आग्स्म कार देते । 

स्वागत प्यगर तीन प्रदारसे नहीं हुआ तो छाव्य का आनन्द 
ही बया ? ( अर्थात ख्टसल, बन्‍दे प्रौर साथ मे छिपकली ) 
सयही व्यपत्ता २ पाय कग्ते ।थे मभ; श्रपन बिस्तर पर अकेले 
नही सोने देसे । उिना छोए इस प्रकार मछली अच्छा नहीं लगना 
दिप्ालिया के घचचे नो मुझसे अधिक मित्रता करने को लासा- 
यित रहते थे , हस लिए मेंन भी सोचा हि टस प्रश्धार बुद् में पे 
सी राना चाहिए , यह शामा नही देता , से 
इससे पर्सिछ यद्ध 'पारग्भ छिया । 

प्रात, सने सपरिन्टेस्टेस्ट | सामने रीति से छपनी फरि- 
याद ८ इसोनि गया हि थह शरोठ्पी डीझ नहीं ह 
पास ये दूसरी हेलो पर में जानना था 


२ 


बे कक ्ः 
'पस प्प्रधचर मे 


४ 
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बड़ी बहन हैं। सत्र एक जैसी देखने में अवश्य किन्तु अखुबि- 
थाओं में इनसे बडी, उनमें ऊपर की ज्ञाली भी नहीं मिलेगी। 
फिर चन्द्र और पुन्वंसु का दर्शन कहाँ से होगा ? मैंने कहा 
सामने एक पूरी लाइन खाली पडी है, मुझ उसमे सोने दो । यह 
नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें अविक हवा और सोने का आराम 
मिलेगा और सज्ञा मुगतने वाले कैदी को इतनी सुत्रिधा नहीं दी 
जा सकती | वीच में ही एक अग्नेज्ी छिप्टी ने कहा । 

मैंने तुरन्त ही अपना काय क्रम बदल डाला । रात भर ज्ञगना 
ओर सुबह चार घन्टे चबूतरे पर सींद निकाल लेना। एक दिन 
डाक्टर सथियत का हाल पूछने आया । मेंते कहा-रात को सींद 
नहीं आती इसलिए दिन में सोता हूँ । चिचारा डाक्टर क्या करता 
उसने मुझ नींद आने की दवा देदी। जिसमें प्रोमाइड ऑक 
पोटेशियस तथा अन्य दवाए थी। में बोमाइड का असर जानता 
था | लाचार हो सैंने बीमक दिन दवा ली, और फिर एक दिन 
फाचड़ा कुदली के लिए प्राथेना की। मेरी इच्छा थी कि अपनी 
कोठरी की जमीन को खोद टीप कर तैयार करलू , और दोवालों 
को फिनाईल से वो डालू'। किन्तु फाचड़े कुदाली तो बड़े शस्त्र 
हैं, वे मेरे जेसे बदमाश को केसे मिल सकते, इतने ही में दसारो 
देख रेख को एक बलूची रखा गया, यह भरूच जिले में हाका 
डालने के गुनाह में आठ नी बप के लिए आया था | उसने दो 
चार कैदियों का बुलाकर जमीन टीपया दी, उन डामर ( झोल- 
तार ) मांग किया था, जिमसे जमीन लीप दी। वह सूखे तब तक 
क्या कछझ ? इसके लिए पीछे की एक कोठरी में रहना पसन्द 
किया और जेल क अमलदारों ने सी मुझे श्राज्ञा देदी । मुझे 
यह कोठरी इतनी पसन्द आई कि मैंने लौटना पसन्द नहीं किया । 

मेरी इस नई कोठरी के बराबर पापा (पारसी झुपरिन्‍्टेन्डेन्ट) 
के द्वारा नष्ट किया हुआ बापा का वगीचा थ। बापा को सज्ञा 
देने के हेतु उसने इस वगीचे को नष्ट किया था, किन्तु फिर भी 
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यो चार घारासासी के पीध बच गये थे, उन्हें मे पानी देता ध्ग 
जय पाला लगाया हुआ पोचा मुझे उत्तेजित करता तय मे साफ 
मना कर देता | सेने एक दिन फ्ठ दिया, कि से बर्गीचा पालता 
हैँ और दूसरे दिन तुस इसे तोढह़ दो त्तो यह आपका शैतानी 
शआाननद से सहत नही कर सकता | 
् 4 
कम काहा कृबृतर 

अब गर्भा बडी ज्ञोर से आर्म्स हुई, ग्लास पास का घास 
सू/7 गया। कोओ, फाख्ता, गिलह़री इत्यादि पशु-पत्ती पानी के 
लिए तरमसने लगे और इथघर उधर फर पानी की तलाश झग्ने 
लेगे ।बन्दर आस पास से ्याकर मारे होज़ पर पानी पीने 
लगे, क्यूनर कम यांडी ब्राद्मण छी तरह दिन भग पानी में 
नहाने लग। मर पास सिट्टी को एच कू डी थी, उसे भर कर नीम 
फे नीचे रख देता । दिन भर, गितलतहरिया, कौश्म. ब्बूनर आदि 
ग्रात और ले ने ले करत हृए आप्राक्षाश को गूजान बाला चंशगी 
चगे फो फाख्ताए' आती | इन सत्र में कौझा बड़ा था । बह तो 
जञद्या से मिलते वहीं से रोटी के हुक च्ठा लेता 'ग्रौर उन शास्पे 
शोदी के हुकड़ो को पानी से डाल कर गला लेता छोर जब भीग 
पर नरम ६ जाते तब खाता । रवियार के दिन ये गड़स्च कटी 
झो एंड़ियों से शुद्ध कर देते । एक दिन एक नझठा झौद्ा आया. 
व्मझी घाच घादी टुटो थी। विचारा जब पानी पीता, सतजे 
उस #। कठिनाइयों देग्प कर छड़ी दया प्रनी। दसरे हौए इसे 
घरपत इहा से सह सल्लातत । 

एप भदिद्त के उपण्न्त एछ दित् एक एछक्त पाँव या झौदा 
'पाया। मु थक यह नही बता सझा दि बौनसे यरद्य मे अप्ना 
पौध सो पैठा । कह दुसरे सौचों में नही 


वैसे ससनया चागमग 
इश् कर पिता "रीर एक एंख पर हो सा राता। य+ जम 


यह ऊउ्ा ह३ 


( हैण ) 


कि वह पक पात्र पर ही खड़ा रहे । क्योंकि बढ़ श्रगुल्ता नं था। 
बगुला एक पाँव पर खड़ा रह सकता है।हातों कि दोनों सम 
सफेद काले के अतिरिक्त कोई अधिक अन्तर नही था। एकाच 
मिनिट खडा रहता कि थक्र कर गिर जाता। फिर उठता, फिर 
गिरता ) यह उसझा क्रम चनता ग्हता | यह कौझा लगातार 
चार - पाँच दिन तक आया, फिर कहाँ चला गया यह 
पता नहीं । 


खंब्मल यज्ञ 


नया सुपरिन्डेटेन््ट आया। वह डाक्टर भी था। उसने मेरी 
कदारी देखक्षर पूछा कि फिस बीमारी की दूधा लेत ह। ? सैंने हस 
कर कद्दा यह त्ता खटमल ओर कीडों की दब है। जो कैदी 
की बात को-सच मान ले वह सुपरिन्‍्हेन्टेन्ट केसा ? इसने धू्त की 
सी निगाह से देखते हुए कहा अब कीड़े ज्ञव तुम्हें काटे तब 
एकऋध पकड कर दिखाना। मेने फिर हँसी के साथ उत्तर 
दिया-'छुछ कप्ट उठाये तो छाभी दिखाऊ, यह कह कर 
अपनी पेटी ( बचमा ) खाली ओर खोलते ही दो-चार कीड़े 
उसके स्वागत को दोड़ पड़े । मैंने साहब बद्मादुर से कहा यह तो 
आज की शिकार है ( कल् ही मैंने बक्से को धूप में रखा था। 
उन्होंने हुक्म दिया अभी हो मिट्टी के तेज़् का स्टोंब ले आशो 
ओर जसीस दीवात् सब जला दो | 

तीसरे या चौथे दिन बची आई और कार्य आरस्म हुआ 
दीवाल के काने का चूना बेस ही फर रहा था। बस्ती जल्ली और 
खटमत्ों के लम्बे देह जमीन पर ढेर होने लगे यह सहार वारतव 
में महान था । आठ दिन उपरान्त फिर सेज्ञर साहब ने पुछा- 
अब केसे है ?! मैंने कहा एक फौज तो समाप्त हुई किन्तु 
बन्दों न यत्ती की परवाह स कर बाहर अपना अड्डा लगा 
लिया । उसी समय सझुपरिन्‍्डेन्टेन्ट ने कमेटी बुलाई और निर्णय 
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किया छि छुप्पपो मे कबृतर बंठते हैं ओर इनझी वीट सहां 
गिरती है, जिससे यह काड़े पंदा होते ४ | उसी समग्र व्यप्ता हुई 
कि प्रन्रा ऋबूपर ने बेंठ सर्क इसके लिए सब में सोमेट लगाआ।! 

यहाँ तक सत्र ठीक था, किन्तु इनक बाद ज्ञा काण्ड हुआ 
उससे ममे बहन कलश हुआ | एक्क दिल प्रान: वह नये साहब 
ध्यपनी बन्दूक लेकर आये प्र कबृतरा का सास्ना झारम्भ कया 
मेरे पास आकर ऋहन लगे कि इस श्रक्षा वी क्ड ही जाट डालू, 
बहुन गन्‍्दा करते हैं । उनका विचार था फि में कृपल्ल होऊ गा पर 
मैंन उदास होकर उनकी तरफ देखा ओर मेरे मुह से एक हाय 
निकल गई । साहथ बहादुर को ध्यान थ्राया फ्रियढ तो दया 
धर्म को मानने बाला हिन्दू हैं। उस दिन कबूनगे के घ« में हाहा- 
कार मचा था और सुपरिण्टेण्डेश्ट के घर पर गावन थी। 

ये क्यूतर स्तन वेबकूफ थे झि दुसरे दिन इसने के इनने ही 
खाकर छुपपर्पर बेठ गये | हम इनको उड़ाने के खूब प्रयत्त करने, 
पर वे क्यों जाने लगे ? उनमे देश प्रेम होना है। उन फ़्बूनरों में 
एक सफेद अथबा चितकवरा था, बहू एक बार पाला हआ था. 
बह नीचे 'प्राया और उसने पक घातन्नय स्थान ह ढा । पॉलिश ने 
उसके पस्यो को झाट डाला जिससे बह उड से सहे। ओआपिर 
भाषण बाली मेपल्लादाद सरके एक सिधो था. इसने इस कबूतर 
फो 'प्रपन प्प्रविफार में ले जिया ओर व्यक्तिगत रूप से इसे लिए 
ज्यार भमगा उसके भोजन का प्रत॒न्व किया ओर ज्ञयब नयप्र परय 
वाद सथ रसव गया । यद कबुनर जब नर श्मारे पास था, ऊरभी 
पन्धे पर बेटता पर प्रसन्ननोसर छपने डदय से प्यावानल फरता । 

पोते दिन्लो उपरान्त नम में कण पत्त क्ाये योर फिर फ्न 
चाय | तघ एव घलती सम फूलों छी धग्सान होती नव में 
मिक्व सन बुसुभस्णु बरुनि ढालनी यह पद गाना सुबह से 
शाम मर मे पूल शिरकर इतना ला फरते | टस छडये पड > फझतोरी 
संगनय भाषण मोटी होनी ६ ॥४ रे 
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गोदी भर लेते ओर बहाँ नये फूलों का गलीचा चिंठ जाता | हम 
नीम के नीचे घूमने में खन्न आनन्द आता और कहते कि सरकार 
को क्या पता कि हम कितना आनन्द लूट रहे हैं। आखिर फूर्ी 
की यह ऋतु दिदा हुई और निवोली अपने आगमन की तेयागे 
करने ज्ञगी । इस वर्ष वर्षा रास्ता भुज्लकर की दूसरी ओर चल्नी 
गई थी । रर्मी असहाय हो गई । रात को फोठरी में जाने से अच्छा 
तो विस्कुट की भट्ठटी में जाना द्वीवा | भाषण घालों ने खूब तक 
किया, किन्तु बाहर सोने की आज्ञा नहीं मित्री । जोन्स सा 
होते तो आज्ञा मिल ज्ञाती किन्तु ये ता डॉइलसाहब थे। आखिर 
जब भम्मस्मल एक दो वार रात में बेहोश हुए तत्र कहीं पूता स 
बाहर सोने की आज्ञा सगाई गई | हम लोग खूत्र पानी से जमीन 
ठण्डी करते, शाम को बेठऋर प्रार्थना करते और जब पानी की 
भाप नित्रज्ष जाती तब बिस्तर घिछाते | इतने पुरुपार्थ से किये 
बिम्तर में में श्रकेला सार यह इंश्चर को केमे अच्छा क्गे | एक 
गोल मटोक्ष पृष्ट मेंढछ मेरे बिस्तर में प्रचेश करता और मेरी 
गर्दन के पास आकर अपने भीने कलेचर का शीतल स्पशे कराता । 
मुमके इस स्पशे से अविक सोने की इच्छा थी, इसलिए अपने 
बिस्तर का स्थान बदला, किन्तु भाई साहब वहाँ भी आग पहुँचे, 
तब मेन सोचा कि इन्हें सन्‌ १८१८ का नियम बताना चाहिए। 
इसलिए एक दिन रूमाल में लपेटकर उन्हें दीवाल की उस ओर 
फेंक कर उन्तके सघुर स्पशे से मुक्ति पाई। एक दिन रात को जब 
हम कोठरी में बन्द होते थे दुस ग्यारह बजे के करीब एक गिलहरी 
की चीथ्व सुनाई ढी और थोड़ी दी देर में ऐसा मालूम हुआ कि 
कोई उसे खा रहा है। आखिर बिल्ली की ज्ञाति का आनन्दों 
दुगार सुनाई दिया हमने निश्चय कर लिया कि गिल॒हरी बिल्क्ी 
के पेट में पहुँच गई, इतना जानने के उपरान्त मुझे निद्रा कैसे 
आती । बिचारी शास को थक्ती थकाई आकर अपने घोंसले में 
जाकर सी गई तब उसे यह ध्यान थोड़ा आया होगा कि उसकी 
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अन्तिम निद्रा है। किन्तु भूखी बिल्ली को कितना आनन्द श्याया 
डागा ? गज्ञ उसे ऐसा भोनन कहाँ मिलता हैं ? बिल्ती ले इश्चर 
को किनन आआाशीप दिए हागस । 

मुत्रद किसी घा के बालक जेल देखने अआ्राये, फूच जैसे नन्हे 
अ्र्षो के लेल में दशन हाने का श्रानन्दर बिना अनुभव के नहीं आा 
सकता। पके बदसाश एस बालों का देखकर सीम्प हो जाते 
है और दो चार क्षण को इनसे मिठास और प्यार से बोलते हैं । 

उस दिन एक हड़का कुत्ता जेल से गया, पूर वर्ष में हमने 
यही कुत्ता देखा था । 


मानव बुद्धि का दिवाला 


जिम दिन बिल्ली ने गिल्दगी का भोजन किया, उसी दिन 
एक जवान आदमी का फॉसी लगी । मेने सोचा यह हिंसा दया 
हू । हम स्टोस बर्ती से स्वटसमल मासत है, बिल्ली मिलहरी को 
गया जाती हे पर न्याय देखता एक युवक अपराधी की वलि ले 
लत हैं । इसका अथ जया ? कया ससाल को इसके अतिरिक्त छाइ 
दूमग उपाय नहीं सूका। सज्िस्ट्र ट. ज्ज्ष, डाक्टर, सुपरिण्टे- 
ण्ड्ण्ट, जेलर, डिप्टी जेल्र सब्र एकजित हुए । रिश्वन ने मिलने 
पर परी रुपये में ही गुत्तर झग्ने घाले दस-घीस सिपाही एकत्रित 
हए । एक ने छागज़ पढकर सुनाया, दूसरे ने इेश्वर का नाम 
लिया. ०४ सब ने सिल्ररर पंछे बेंघे हुए एक तझगय का खून 
7शश | सेलबा घरटा खज्ञा और सावही दनियामें से एक ख्ादमी 

गया ' जल टन क्या छा 7 उसने केबल मनुप्प 
व पा दवालपापन उर्पास्थत सिया। इसने पड्ठा-मनत्प 
निनेबुद्धि झा दिवाल्ा निष्ान्ता है । 


ह/। । ्टि 


रन वाले मनप्प के लिए मात दो जया रम्या ? क्या 


धर 
एन रे ही हे हिए हनन लोगो मे गर 


4 
तर 


न हरा ग्शु रनसुप्प दा 
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इस ससार से विदा दी और उसके रक्षक को बेवकूफ बनाया । 
आज जब सुपरिस्टेस्डेश्ट आयगा तव लड्न्रित होगा ऐसा 
मैंन सोचा किन्तु उसके लिए यह पहला प्रसग नहीं था । 


न-+च्् नि लन--++ 


कानखज रा 


एक दिन पौ फटने के समय प्रात- मुझे ऐसा मालूम हुआ 
कि बिम्तर में कुछ काला सा हिल रहा है। आँखों में नींद की 
खुमारी थी इसमें मैंने सोचा कि भ्रम हैं।जब थोड़ा प्रकाश 
हुआ तो मैंने देखा कि एक बडा कानखजूरा ( कातर ) ब्रिस्तर 
की बाजू से दीवाल की ओर भाग रहा है । आध घण्टे उपरान्त 
ताला रूटका, द्वार खुले | इतने में मेंने काडू लाकर उसे फोठरी 
के बादर फेक दिया । पाँच वर्ष पहले अगर कातर मेरी निगाह 
पडती तो में मार डालता, परन्‍्तु अब शुजरात में आने से और 
अरद्विसा का पुजारी होने से उसे मारने की इच्छा नहीं हुई । मेंने 
तो कोठरी के बाहर फेंक दिया किन्तु मेरे पड़ौसी इस्माइत्त ने 
उसे भाडू से मार डाला और मुक से कहा--“काका साहेब, 
आप जरूर इसकी शिकायत कीजियेगा । सुपरिण्टेण्डेस्ट को यह 
बतल्लौना चाहिए।" इतने में इस्ज्ञाम आजाद वहाँ आया और 
कहते ज्गा--कातर कान सें घुसकर फानत को खा जाय तो सर- 
कार के बाबा का क्या ज्ञाना ? हमारा नुकसान हो जाय तो 
उसका जिम्मेदार कोन है १” देखत दी देखते द्वी एक कमेटी एक 
न्रिव हुई, कि फातर के आने का क्या कारण हैं? और कौनसा 
प्रकरण उपस्थित किया जाय इस पर चचो आरम्भ हुई | परन्तु 
मेरो इच्छा कुछ भी करने की नद्दी थी | महात्मा जी का शिष्य 
ऐसा ही भोला द्वोता है? कहते हुए सब कमेटी के सदस्य नागज 


४ ४३ ) 


होने हुए चले गये | कातर वहीं पढ़ी थी, सुपरिण्टेण्डेण्ट आया 
ओर उसने उसे देखा और यह सोचऊरर कि में फ़ूछ फरियान 
फ्रूंगा मरी तरफ देखा किन्‍तु मे कुछ भी नहीं बोला इतने ही 
गे एक की था आया ओर उसे च्ठाकर लगया और क्षातर पुराण 
यही समाप्त हॉयय | 

जल में आंगन साफ रखा ज्ञाता था, दीवालें प्रति वर्ष 
साफ होती थी, जमीन ( फशे ) पन्द्रह डिन वाद ही लीपी 
जाती थी किन्तु ऊपर के खपरतल में युगी का कूडा तथा केदियां 
फी छलिपाड़ वस्तुएं से भरी पडी थीं इसी कारण चहाँ से ऐसी 
कातर इत्यादि कीड़े गिरते थे | सेने एसा छुना था कि 
भाई शेख घ॒रेशी की रोटी में एक खार फातर निवली थी, मेने 
सहज स्वभाव से यह सुपरिण्डेण्टेटट से कह दिया उसे सुनकर 
चह बोला यह असम्भव है झिसी जलने वाल कंदीने गेटमें रस्बदी 
होती । यह सुनकर मेने कहा ठीक है, लेल को व्यवस्था का भी 
ऐसी विना धयसन्भव है मोर जेल को व्यवस्था तथा इसर के 
नियम दोनों शी निरप हैं । 


क्च्ण जाला चाह ४“ *++5 


बीसवीं शताब्दी का मयदानव 


ब्कर्य 


सल बनाने फो झानु आई डिन्त आये ) 
उक्ष ले च्याते आर पेड पर लगाते, ऋक्न्दी 
गिती अथधरा सेसी चाहिये घैसी नहीं होनी तय गौए 
में क्ञाबर भीगने छा छाल देते घौर १५ मिनट मो 
? सत्त ज्ञादी, ले ज्ञात | पक दिन एड कोए को लोग 
तार मिल गया, पैसे दद छाया शोर इसमें इसे ऋषपने 
पॉसलिमे लगाने की पहतही चेप्टा शो, पर तार आदता ही रहा | 


# क] 


अंक भ७ 
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कक के ॥4। 


( छढ ) 


तत्र उसने इस तार को दोबजे से चार बजे तक पानी में भिगोया 
किन्तु दो घण्टे के सहान्‌ परिश्रम के उपरान्त कोए को यह 
पदार्थ ज्ञान हो गया कि लक्डी के गुण और लोहे के शुग्मो में 
अन्तर है| लेकिन अन्त में उसने अपने घोंसके में _सका उप- 
योग किया हो । 

दूसरे दिन एक कौआ छाते के तार को ले आया बष्ट 
अधिक सीधा था, इसलिए घोंसतले में इस रखने का स्थान नहा 
था । एक कदी ने इसे लेकर उसके दो ढुकड़े कर एक स्थान पर 
छिपा दिये । मैंने पुृ्धा इसका क्या करोगे माई ? उसने कहा -- 
मुझसे मौजे बनाना है। मैंन कहा-'जेलमें मौजे पहनागे । “नहींज्ञी 
उस पठान पुलिस वाले को दूगा जिससे मुर्के बीड़ी की सहुलियत 
मित्र जावेगी / मैंने छहा-सूत कहा संआयगा ! बोला-सस्टोर 
से ४ वहाँ क्या तेरा हिसाव है १' यह पूछा तो उसने कहा-अपग्रे नी 
राज्य में ऊपर ढोंग चाहिए, अन्दर का खुदा जाने / एक दिन 
अल्लादाद ढोद़ता दौड़ता आया और कहने लगा--'काकाजी 
काकाजी जरा इधर आइये तो सही हसने एक कोओआ 
पकड़ा है | वहाँ जाकर देग्वा त्तो सत्य ही चतु। किन्तु 
डहगा हुआ कौआ था। इसके पात्र में एक क्षम्त्री रस्सी बची 
थी । कौए ते दुनिया के समस्त कौओं को पुझारा किन्तु उस 
समय वहाँ सें अकेला द्वी उपस्थित था । मैंन अल्ज्ादाद से प्रार्थना 
की ओर उसे मुक्त करवाया, मेरा झ्याल् है इसके उपरान्त कौए 
ने जेल की ओर निगाह नहीं, की होगी। उसका पाँव बधा इसका 
छुछ नहीं, मर जाता इसका कुछ न्ठी परन्तु कौआा ठगा गया 
यह बात हसकी पुरी ज्ञाति को अमझ्य होगी १ 

कौशों क्री तरह गिक्षदरियों का भी यहाँ साम्राज्य था, दिन 
भर ये आँगन में और पेड़ पर दौड़ा करती | शास को छुप्पर पर 
घूमती, दोपहर को जब भोजन का समय होता ततत्र टीले पर आ 
चेठ जातीं और कहती-हमें नहीं! हमारे फेंके हुए रोटी के टुकड़े 


( धश ) 


फोहाथ से पफड नाउ्टार दाता स नाच कर साहा आर कुए का 
पानी पीसी । शाम के समय खरट्ठत सी गिनहरियों छुणर के 
फनारे एकप्रित हो, खूब ऋन्‍दन स्गती | यह उनहा आनस्वोद- 
गार था शस क्‍या जाने ? परन्तु मुझे नो यह करूण ऋ्दस दस- 
यन्‍्ती बिलाप सा हां ज्गता था। रोत्र साँयकाल ५ बजे यह क्रम 
नियमित चलना, एक दिल खूब बरसात हुई एक द्विन तो यह 
क्रन्श्न टुआ पर दुसरे दिन से बंद हों गया। 
हम अपने सोम के फ्म्यलो को प्रतिदिन बष में डालते थे बश 
गिन्रद लिरियाोां आती और श्रपन डॉत तथा आगे के पंये की 
सहायता से ऊन निकाल उसके गोले बना अपना घोसला बनाने 
फो ले जाती | घहन से कम्बलों में हम प्रकार इन्होंने छेद कर दिये 
थ | ठीक समय पर उनके घोंसले तंयार हुए ,इस प्रकार हा एव 
घोसला मेरी कोठरी के ऊपर भी उनसतोने बनाया श्रोर कुद् दिन 
बाद इसमें घनच दिग्यन लगे | गिलहरिया हमारे भात्न छो राटी 
फे टुकड़ों फो पच्चों के पास लेज्ञाछर खिलाती | खर्च दथ पीने वे 
उपरान्त पनाज खान लगे। एक दिन ऊपर से एक बच्चा गिर 
गया, मीस पर घंठे एक्र कोए के मह से पानी भर चाया. फिन्त 
धर्चा भरे फमरे में ही बठ साया । मेने प्न्दर ज्ञाकर साधाग्र 
ख्भाष के झनुसार बच्चे का पकड़ लिया, पर वहों र्यता फेस ? 
मेन शामल् भाह शा बदल्लाया। थे मेरे द्वार के सम्मर चंठ गये, सन 
इसे कंधे पर पर ग्यया फिर शामल साठ घधीर २ खडे हुए 
जिससे सेरा हाथ घोंसले तक पहुँच गया और दस प्रसार हर से 
बॉपना एप्पा बशा अपने घर मे पौँच गया । बच्चे ह्णोंयों 
दया एसा कि भें उसी रक्षक है? पगल्तारी ने शपने भाषा में 
मुझ गालियां योर घाप दिए (छोर ज्ञर प्सझा शरण 
पेसले में पंच गया पस समय भी इनने अपनी मूल न 
ये स्थान पर ८ए सोया कि घलो मेरा प्यारा यशा 55 


पे 


> 
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मे एप झाइनी गे 7 घ ने एच गये 
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तब उससे उम तार को दोबजे से चार बजे तक पानी में भिगोया 
किन्तु दो घण्टे के मद्दान्‌ परिश्रम के उपरान्त कोए को यह 
पदार्थ ज्ञान दो गया कि लक्डी के गुण और लोह के शुण्णो म 
अन्तर हैँ। लेकिन अन्त में उसने अपने घोंसते में ६सका उप- 
योग किया ही | 

दूसरे दिन एक कौआ छाते के तार को ले आया वह 
अधिक सीधा था, इसलिए घोंसले में इसे रखने का स्थान नहीं 
था | एक केदी ने इसे लेकर उसके दो दुकड़े कर एक स्थान पर 
छिपा दिये मैंने पूछा इसका क्या करोरे भाई ? उसने कहा -- 
मुझे मौजे बनाना है” सैंन कहा-जेलमें मौजे पहनागे ।' “नही जी 
उस पठान पुलिस वाले को दूगा जिससे मुझे वीड़ी की सहुलियत 
मिल जाबेगी ।' सैंने कहा-सूत कहा सआयगा | बोला-स्टोर 
से ।' वहाँ क्या तेरा हिसाब हैं १' यह पूछा तो उसने कहा-'श्रग्रे जो 
राज्य सें ऊपर ढोंग चाहिए, अन्दर का खुदा जाने / एक दिन 
अल्लादाद ढौंढता दौड़ता आया और ऋहने लगा--“काकाजो 
काकाजी जरा इधर आइये तो सही हमने एक कोश्मा 
पकड़ा है | वहाँ जाकर देखा तो सत्य ही चतु किन्तु 
ठगा छुआ कौओआ था। इसके पत्व में एक लम्भी रस्सी बयो 
थी | कौए ने दुनिया के समस्त कौनों को पुझारा किन्तु उस 
समय यहाँ में अ्रकेला ही उपस्थित था । मैन अल्जञादाद से प्राथना 
की ओर उसे मुक्त करवाया, मेरा ख्याक् है इसके उपरान्त कौए 
ने ले की ओर निगाह नहीं, की होगी। उसक। पाँव घघा इसका 
कुछ नद्वीं, मर जाता इसका कुछ नदी परन्तु कौआा ठगा गया 
यह बात 6सकी पुरी ज्ञाति को अमहाय होगी ९ 

कौओं की तरह गिलहरियों का भी यहाँ साम्राज्य था, दिन 
भर ये आँगन में और पेड़ पर दौडा करती | शाम को छुप्पर पर 
घूमती, दोपहर को जब भोजन का समय होता तब टीले पर आा 
यठ जातीं और कहती-हमें नहीं? हमारे फेंके हुए रोटी के टुकड़े 


( डैश ) 


पं हाथ से पकड़ नोझूदार ढाँतो से नाच कर गयाही और झुए का 
पानी पीती । शाम के समय खरहुत सी गिलहरियाँ छुपर के 
किनारे एमप्रित हो, खूद ऋ्रन्‍दन झरती | यह उनका आनस्दोंद- 
गार था एम क्या काने ? परन्तु मुझे तो यह करण कऋन्‍्दन दस- 
यन्‍्ती बिल्ाप सा हो लगता था। रोज साँचफाल ४ बज्ञ यह क्रम 
नियमित चलता, एक दिद खूब बरसान हुड एक दिल तो यह 
पन्दत हुआ पर दूसरे दिन से बंद हो गया। 

हैस अपने साने के कम्यलो को प्रतिदिन घरप में डाज्षत थे वहा 
गिजदलिगियां श्रातवी और अपने दान तथा आगे के पेंसो की 
सहायता से ऊन भमिक्राल उसके गाले बना अपना घोसला बनाने 
पी ले ज्ञाता। बहुत से कम्बलों मे इस प्रकार इन्होंन छेद कर दिये 
थ | ठोक समय पर उनके घोंसले तेबार हुए, इस प्रकार झा एक 
घासला मेरी फोठरी के ऊपर भी उन्‍होंने बनाया श्रौर कृछ दिन 
बाद उसमे धच्च दिखने लगे। गिल्नहरियां फ्मारें भोजन को रोटी 
फे टुकठां फो पर्ची के पास लेज्ञाकर खिलाती | श्च्चे टथ पीने पे; 
उपरान्त अनाज खान लग । एक दिन ऊूपर से एके बचा गिर 
गया, नोस पर धंठ एक कोए के मुह से पानी भर 'झआाया, किन्तु 
घछ्चाु सर एसर से हां बे गया । मन प्प्रस्ट र ज्ञाकर साधारण 
स्रभाव के अनुसार बच्च का पक्ड लिया, पर बडों रगखयता छेसे ? 
संत शासन भाह रा वत्ताया । व भेरे द्वार के सस्मर्ण बंद गये, सन 
इसके पध पर पर रखा फिर शामल भाई वीरे + उड़े झृए 
लिमस मेगा गाध पोंसले तक पहुँच गया ओर हस प्रज्ञार हर 
दोपता एुणा दशा ऋपन घर में पहुँच गया । बच्चे जसोंकों 


मम; साहा हार गाए दिग | छोर हुए न्सणा द 


पदा संदशन+ 
पारल मे परच गया दस समय भो उनमे अपनी भूल सुधार 
हे स्थान पा बष् सोचा 5 चलो मेग जरा दद्धा दर ढी छू 
भय खझाउमी के थे मे 


(६ ४६ ) 


दूसश ही असर हुआ 'वे नियमित रूप से ढो चार बार गिरे 
ओर हसेशा शामलमाई ने और मैंने सरकस की कसरत वी। 
बच्चे माँ के पास गये और कहा शायद ये वाल्मीकि के शाप के 
योग्य नहीं है, बग्न हिरण शाबक्र का पालन करने वाले जड 
भरत के समान कोई हैं । 

इसी बीच में कोए के बच्चे अपने अरण्डों से बाहर निकल्ल, 
पशु पक्षियों में स्व॒य की रक्षा करने की बुद्धि तेज छोती है। कैदी 
प्रतिदिन शाम का या सुबह दातुन तोडन के हेतु उस पर चढ़ते 
बहुत से तो वहाँ से बाहर की दु।नयाँ को देखने क लिए ही चढ़ते 
थे।” ये आपका आश्रम दिखता है, तीन सज्ञित॒ का एक दूसरा 
सक्तान दिखता है। ऐसा मुमसे कहते और ऊपर आने को 
कहते । पेड़ पर चढना जेल क नियसों में अपराध था, मैं एक 
धर्ष के लिए जेल में आया था। इसक्तिए मेरी इच्छा यह नहीं थी 
कि में अपराध करके बाहर की दुनियाँ को देखू' । जब नीसके ऊपर 
फौओं के बच्चों छा वास हुआ उस समय कैदियों की क्‍या मजाल्ल 
थी कि पेड पर चढ़ जाये , कौए कष्ट देते, चोंच मारते या सिर 
की टोपी निकाल देते और अगर कैदी टापी खो बैठे तो नौ दिन 
की साफी को खो बेठे | एक कौए की स्त्री को नीम पर चढ़ने 
वाले शामलमाई तथा दूसरे दो कैदियों से अधिक जलन थी । 
इनको देखा कि बिना चोंच सारे नहीं रहते | हमारा वृद्ध झाड़ू 
वाला पीजी टापी पहलता था। उससे कौए की स्त्री अधिक 
चाराज थी, इस कारण अगर कोई पीली टोपी पहन कर पेड के 
नीचे से निकज्ञता तो बिना उसके चॉँच के प्रसाद के नहीं धच 
पाता | घीरे २ यह कार्य अधिक बढ़ गया अन्त सें नूर मुहम्मद 
सिर पर चहर लपेट कर पेड पर से कोए के घोंधले को उतार 
ज्ञाया । उसमें ऋट के समान दिखने पाले तोन बच्चे थे, मुठ 
खोलकर पड़े हुए थे। मुद्द के अन्द्र रूपबान लाल चोंच 
दिखती । 
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नूर मुहम्मद की यह क्ठोरता अब्दुल्ला से नहीं देखी गई, 
इनसे घिढ़कर नूर महम्मद से कहा--'खिलाफतका अ्रथ फॉसी 
परन्तु आप ख़ने के लिए बहादुर हुए प्रोर अपने बच्चो की ग्त्ता 
# हंत चोंच मारने वाने कीए के प्रहारों से आप कायर बने ओर 
बच्चो का घोंसला तोड़ा खुदा दुमसे मिनिन नारज् हुए होगे। 
बिचारा नूर मुहस्सद नरम पड़ा | शामल भाई को आश्यय हुआ 
कि एक माँसाहारी मसलमान ओर इतनी दया ? आखिर सूर- 
मुहम्मद ने पठान को सत्ाह से शॉगन के बाहर वाले दूसर पढ़ 
पर उस उस घोमसले फो रख दिया। जिन्‍्तु ये वद्ों तती टिक्र सक्षते 
इसलिए फिर उसी पेड पर रखना पडा। 
पोए की स्त्री को अपने बच्चों के खान छा सवाल हल करना 
था | इस लिए उसने अपनी काग हृष्टि कीघत्र कर शआाहार ढ़ ढठने 
का बाय प्रारम्भ किया । इतने में गिलहरी के बच्च बडे हों 
४ घर उधर घूमने लगे थे। कोयी ने उन इच्चों में से एक बच्चा 
मार कर अपने ग्रन्चो को पहले २ सास का स्थाद चब्बाया। 
इस दिन से गिलहरी ओर बौझों में ग्रेर पेदा हों गया । 
जब दौए छुप्पर पर, पेड पर था और कही बेठ होते तो एकाथ 
भोटी गिलशरी उस पर पूछ घिसती हुई निकल जाती छर ऋदछ 
अपने साखूनों दा प्रमाद दे देती कीए और गिलहरी वी 5 
मनी तो मुझ ाथघ पता क्गी थी | किन्त छाए श्या में उड़ सबने 
थे। झगर सोओं के समान गिलहरी के भी पर हंते 
ता यहा यंद दनसरी शी प्रकार का होता । एक दिन एल 
फौण्स था से गिलारी छा इचश्चा मार फर ले ध्वाया. आर सेरी 
एसी पे मिगोने रूगा। मेने घिदइर पानी को फैला दिया प्यार 
ते छर रख दिया, फिर सोचा खह मनुप्य दया ज। 
दया धरम नहीं झ है। सेंश जाम गा 
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क्यों सजा दू ? मेरे देखते हुए अगर वह गिलहरी को मारता हैं 
तो उसे चचाना मेरा कार्य है और अगर मैं ऐसा नहीं करू ता 
मेरी दया वृत्ति से दुर्भाव हो | किन्तु सेरी नाराजगी घौए पर से 
कम नहीं हुई ।जब्र भी वह गिलहरी के बच्चों को मारता ह तो 
कया उसे यह ध्यान नहीं आता है छि पह अपने श्रद्चों को कितना 
प्रेम करती होगी ? मेरी माँ मुक्त पेड़ पर से आम तोड कर खाने 
को देती, कया इस कौयी के खिचार करने का अविकरार केवल 
मनुष्य को है ९ पशु पक्षियों को नीति शास्त्र से क्‍या सम्बन्ध किन्तु 
अब भो मनुष्य तो पशुक्रे समान ही है, उसका दृद्‌थ दूसरे के दुग्वों 
से पिघतता ही नही। स्त्रियाँ अपने बच्चों से असाधारण प्पार 
करती हैं ? स्त्री एक दूसरी स्त्री के दुख को देख प्रसन्न होती 
है, इसमें किनना सत्य है, इसे तो वही बता सकती हैं । लेकिन 
सृष्टिमे स्त्रियों का गुस्सा मनुष्य से अधिक होता है, यह सच है । 


सन था कि भा जा 5 


अजायबधर का मनुष्य 


रविबार का दिन था, पुल्निस बालों का जल्दी घर जाता था 
इसलिए हस लोगों की खुशामद्‌ कर उन्होंने जल्दी द्वी हम लोगों 
को कोठरियों म बन्द कर दिया। में 'न्ाथ भागवत! का एक 
अध्याय समाप्त कर निश्चिन्त कोठरी में बेठा था * रात्तपाली के 
पुलिस बाले आये और तात्ों को देखकर बोडी पीने किसी कौनेमे 
चले गये थे, इतने में एक सोटा त्था भारी बिल्लाव ( बिलाडा ) 
तृप्त हुआ सा अपनी म्‌ छों को चाटता हुआ तथा हाश्री को तरह 
मस्त चाल स चलता हुआ आकर सेरी कोठरी के सामने खड़ा 
हो गया। वह मुझे ही ध्यान पूर्वक देख रहा था | उसने सिर ऊँ चा- 
नीचा किया, दरवाजे की छुड्टों में से देखा और गुर म्याऊ 
शब्द के साथ सनन्‍्तोप प्रकट किया । मैंने कितने ही अज्ञायबघर के 
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पशु पत्षिया को देखा, लेखकों के बणेनों को पढ़कर सन्तोप जिया 
किन्तु यह स्वप्त में भी नहीं सोचा था कि में बन्द कमरे में बन्द 
डोऊंगा 'ग्रर एफ घ॒त ब्रिलाब बाहर से मुर्भे देखकर सन्‍्ताप 
करेगा । अगर बिल्ली तथा बत्रिज्ञाबों का कोड समाचारपत्र निक्न- 
लता होता वो दे अवश्य इस का झुन्दर वणन करते हुए लख्ब 
तिरालते। 


भोलुमिप्रो---भेने पछे कहा है कि जेल में चन्द्र बहुत थे 

थे नीचे उतर कर होज़ में से पानी पीते । हसार साथ के प्राफेसर 
मामम्मटमल इन बन्दरा पर बहुत दवा प्रम रम्बद थ्‌, सन्‍्धा भाषा से 
बन्दगे को भोलु कहते हैं| बन्दरो को देखतेही भम्मटलाल प्रसन्न 
हैं। जाते | घड़े घार थे और हम शाम को चार च्ज साथ साथ 
नाते, इस समय घन्दर पास की दीवार से गुजरते | मेरी छाप 
घन्दरों पर एक अर्टिसर की सी थी । जब में नहाता तो वे बिना 
देखे दीव्वाल पर होते हुए चले ज्ञात्त । गर्मी के दिनों में फम्मटमल 
ने सोचा कि गर्मी से सिक्के हुए इन भोलुशों को नहलाया जाय तो 
फेसा ) वे अपन जस्त के बतेन का सरक्र शुपचुप रहते ओर 
जैस ही बन्दर दीवाल पर से निफल्ते श्र हाऊ! करत हुए इन 
पर डाल दत्त | यन्दर इससे प्रसन्न नहीं होत थे थाड़ी दर भगते 
४ए जाते और फिर घृमरर दाँत निशालते हुए देखते कौर अपना 
शग्सा प्रगट फरते। अल्तादाद अगर बहाँटल समय होता तो 
या चपरवश्य बन्द्रग फो गशातिर सष्ठ कहते हुए करता कि हमारे भी 
डॉल # । थक बिलने ही दिनों तझू चज्ञा ओर बन्द्रग ने डोटा चएर 
न+ ४ या छ्ोडइन का चचार कर लिया ' किन्तु कम्मटमलट सथ- 
सरध्ों के सगान उक्ष भी मारता नथा इसकी सथ भी देता । 
पान इनद तग भा कब्ता छोर इनसे किए रोटी बा दुशईे भी: 
लिनझ ॥॥ सस्‍ते हक हवा | ह्वलिए बन्दरो 
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पाते । यहाँ तक ये बन्दर घढ़ गये थे कि हमारे दाथ में से रोटी 
ले जाते, इनमें एक वृद्ध बन्दर था जिसके दाँत टूट गये थे उसे 
हम शुक्रवार तथा रविवार को गेहूँ की रोटी दिया करते थे। 

डिन्तु थोड़े ही दिनों में इन भाई-बन्दों ने बहुत ही ऊबम 
करना शुरू कर दिया था, एक दिन झे माढे छो घल के फ्रीत्र 
आये और हौज के पास वाले पोपल के पेड पर चढ़कर उसके 
उन पत्तों को ज्ञों घूप मे चिकने रे खूप चमकते थे तथा कितनी ही 
डालियों को तोड़ डाला । फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 
कूदते हुए तथा अपनी भीड के साथ अधेरे होने पर घर गये । 
पर उनका घर कहाँ? 


सरेन्‍न«मनन >मनकननन मन जन जन, 


तकेशास्त्र 


दूमरे दिन मैंने अपने साथियों से कट्ठा कि हमे बन्दरों को 
अधिक लल्तचाना नहीं चाहिए । हीं तो किसी दिन इनकी भी 
उसकी प्रकार हलल्‍्या होंगी जिस तरह कबूनगें की हुई थी और 
इनकी हत्या का पाप हम लोगों का ल्गेगा। मैंन उनसे प्राथना 
की किन्तु फिर भी फिसी के आचरण में कोई अन्तर नहीं आया । 
एक दिन एक खेरल सामक लिधी भाई ने एक बन्दर को लतचा 
फर एक खाली घेरक में बन्द कर दिया और फिर बाहर से अदर 
पत्थर फेंकने लगे । बन्द्र खूब चिल्लाकर चीबने लगा और फूद 
फाद करने के बाद ऊपर छप्पर पर चढ़कर बैठ गया । मैंने खेरत 
से कषह्ठा--'छोड दो बिचारे को, गरीब को क्यों सत्तात हो १! 

उसने कदा--“ये तो हमारे दुश्मन हैं, इनफो तो सारना 
चाहिए ४! 

“से तुम्दारे दुश्मन कट्दों से बन गये ९” 


एज 
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अपग्र ज हमारे दुश्मन हैं, हम अंग्रेजों को वनन्‍्दर कहते हैं, 
इसलिये थे हमारे दुश्मन हैं। उनयों जरूर मारना चाहिये ।” 

घहाँ पर डक्टठे हुए पाँच-पचीस बन्द्र जोर ज्ञोर से चिल्ला 
घ्ठेथे। 

ओर हधर मैं खरल के तकेशाम्त्र में इलका था, फर्यु सन 
कॉलेन में मेन देशी विज्ञायती दोनों ही एक्नार के तकशास्त्र पढ़े 
थे। मेने अपने मद्दाविद्यालय में कई बार तक्शास्त्र पढ़ाया था, 
परन्तु इस तक के सामने भी वका रह गया। मैंने उससे कहा-- 
“तुम अग्र तो को धन्दर कहते हो, इसमें बन्दर्रों का क्या गुनाह 
है? क्या येतुस पर राज्य करते हैं? क्या तुम्हारे देश से 
दुश्मनी करते हैं ! क्या बन्‍्दर तुम्हारे देश को लूट रहे हैं १” 

खेरल ने फहा--लेकिन हैं तो ये बन्दर हो न? इसलिए ये 
इमारे दुश्मन ह, जैसे पअग्र ज घेसे ये । 

सन्त से सत्र लोगों के दबाव से बन्दर को छटकारा 
मित्रो शोर फिर सब राव का सोने के लिए चले गए। 


कम सा साथथाकाइमम्या पान, 


एक अनुभव 


पतगाफ़ साथ मे घीटे भी मृत्यु के किए उपमा के योग्य दोखते 

भंत दचपत्र में देखा हूँ कि रात यो दिया जलाने के बाद 
एतन ६ै घोट़े श्ाकर उमक् आस पास भक्ति भाव से परि 
प्रभा फरने लगते और घटटों फता करत और प्रन्त में मर जादे 
€। जन में दींट पानी पान था नहाने हौत में द्वाते । चलते २ 
हल ऐ शिनारे पर पहुंचते छौर पॉव फिमलने पर टप से उसमें 
मिर जाते । में नहाता होता उस समय सिनमे पर ध्यान पहेंचना 
निरात देता, दिन्‍्तु ये हनने हर्द ले होते कि मिमल्से ही रिए 


( श्र ) 


हौज की ओर चल्न देते और पाती में गिर जाते। मुझे उनकी 
इस वेवकूफी से बड़ी चिढ आती | क्यों कि पहली बार वो अत 
जाने से ।गर गये और पडले क वाढ में उसमे तडपने कगे तथा 
अधमरे हों गये, इनको बाहर निकाला और फिर उबर ही चले 
इसका अनुभव कहाँ गया । उन्होंने हौज्ञ में कितमे ही मरे चौींटे 
देखे किन्तु अक्ल नहीं आई । मैंन क्रितते ही को तीन २ चार दे 
चार निकाला किन्तु अलुमत्र से कुछ समझे ऐसी यह जाति नहीं 
हैं। मैने सोचा कबूतरों से अधिक बेवकूफ ये प्राणी हैं। मनुष्य 
जाति विषय में पड़ुकर क्षीण काय होती है” मर जाती है किन्तु 
फिर भी जिपय को नहीं छोडती। मनुष्य की शादी होती है । 
पश्चाताप करता है किन्तु फिर भी विवादह् कर्ता छोड़ता नहीं | 
हम हिन्दुस्तानी लोग दुसरे की मदद प< आधार रखते रद ओर 
उनके जुल्मों के के बश में हो जाते हैं। इतिहास में ये अनुमतर 
कितनी द्वी बार हुए हैं क्ेकिन हम वे ह्वी बातें फिर करते आये 
हैं। वो फिर आत्म हत्या करने वाले चींटों की ही जाति बेवकूफ 
है ऐसा मैं क्‍यों मानूँ ? 


इन्द्रगोप € वीर बहूटी ) 


इन्द्रगोप का नाम बहुत्त कम क्ोगों ने खुता होगा किन्तु इन्द्र- 
गोप को देखा नहीं दो, ऐसा सनुष्य शायद ही कोई सिले। बर- 
सात के आरम्म होते ही अनार के दाने के समान लाल, समख- 
सत्तो कितने ही कौड़े जमीन के बाहर आते हैं और घूमा करते 
है। य आठ दस दिन तक दी दिखाई देते हैं और फिर आठ दिन 
का जीवन भोग क्र अल्ोप हो जाते हैं।इन आठ दिलों में ये 
प्राणी अपना बचपन, यौवन ओर बुढापा भोस लेते हैं और 
अपने अण्डे धरती साता फो सौंप कर दुनिया से बिदा हो जाते 


हैं। इनके मन सें यह शका नहीं होती कि परम्परा कैसे चलेगी 


( ४३ ) 


न उनके मन में यही डर रहता है कि इनकी जाति के नाश होने 
मे दिया को कितना नुकसान होगा | इस वर्षा काल्ष में बच्चों 
फी समाल कौन करेगा ऐसी मनोव्यथा उनकी दुखित नहीं करती 
प्रकृति साता पर विश्वासकर अपना जीवन पुण करते हैं । मनुष्य 
फो ही शअ्रपने वश की चिन्ता रहती है । वंश परम्परा लिरन्तर रहे 
इतनी हो प्रतीक्षा कग्ने पर, बच्चों के बच्चे हो ज्ञाने पर और इस 
प्रकार प्रपने बाद छोडन पर भी आदसी का मरण सुख से नहीं 
होता । इन्द्रगोप की रक्षा इन्द्र करता है, किन्तु क्या मनुष्य की 
रा करमे खाला कोई नहीं है, अथवा हम यह मानले कि मनुष्य 
मे दैसा होगा कि इखर के सिर खत्र चिन्ता है चलो और कु 


भही तो अपना भार तो स्वथ उठालें ओर इसका इनना भार 
हलका करदें | 


सात कोग्री 


युरोपियन घार्ड के नेक नाम हैं । इस जेल में भाग्य से ही 
कभी कोई घुरोपियन आता है । इसका सरकारी न्ञाम केवल्ल नाम 
सात्र थो ही है, नये पआ्राये हुए केदी सब इसी में रख जाते हैं । 
इसलिए एसको 'रबारन्टीन; कहते हैं । इसमे बराबरी से पक्ति में 
सात फोठरियों हैं, इसीसे 'सात फोठरी' कहते हैं । जेच की दूसरी 
फोठरियों फो देखने हुएने मोटी और भारी है साथ हो इनरी 
जमीन व घबूनरे भो पस्के हैं, इपलिए एक प्ररार से स्त्रच्छ दीग्घती 
ट। में इ्सम रहा इउसकू पहले पाच हे माह भाइ भी इन्दुलाल 
था दयाल ज्ञी रह गये थे प्र मे आया उस समय रूपाल 
स्टेट से ठाउुज नस्जसिंह ज्ञी राजपूत इसमें रहने थ्रे-उन्दे यहाँ 
दीटी पंजे पो आपा मिली थी हम लिए चीडी के टुकई इघर 


परूँ एए्थे । सी कारण पूरी सेल मे इनकी प्रनिष्ठा 
ए २३३॥ 


2, 2 
न? 


( ४४ ) 


बड़ी सुविधाएँ 


अब एके खुली हवा में सोने की आज्ञा मित्री, मेरे साथ 
शासलभाई आये इन्हें भी सेरे ही साथ खुले में रखा क्योंकि 
बिना उनकी सदद के सेरा चक्ते ऐसा सहीं था। सात कोठरी से 
पहली परेशानी यह हुई कि दिन-रात जेल का घण्टा सुनाई देता 
जिससे समय का ख्याल रहता दूमरे रेहूच ट्रौन की आचाज। 
पहले में सात कोठरी में रहा था तत्र रेल की सीटी तरफ ध्यान 
नहीं गया था किन्तु छे माह क निबास से रेलब का सीटो आक 
पक होगई । 

हिमालय की २३०० मील पैदल यात्रा के उपरान्त पहले पहल 
जब यह सीटी सुनी तो नीरस लगी किन्तु आज रेल की आवाज 
में अपूर्व काव्य भर गया । ऐसा मात्तुम होता मानों ट्रोन जीवित 
है और दूर २ की मुमाफिरी के लिए न्योता दे रही है। 
सॉबरसती स्टेशन के इंजिन चाल, रसिक होना चाहिए तभी तो 
इज्िन में से ऐसे लम्बे २ बिघाद पूर्ण स्तर निकालते, जिमसे 
बेंठे हुए स्थानों पर सल अस्वस्थ हो जाता । आज्न के कवि यैल 
गाडी अथवा ऋट की सुसाफिरी को 'रोमान्टिक! कहते हैं और 
रेकथे की मुसाफिरी को शुष्क गध्य जेसा कहते हैं। रेल की सवारी 
जब नई थी तब इसमें कोतृहुलपूर्ण फाव्य था और अच्र जश्र 
सुधार के युग में बह पुरानों हो ज्ञाबेगी तो उसमें पुरातस का 
काव्य सिल्लेगा | 


(५ 9 के 
गलहरियों की मित्रता 
गिल्द्रियों छा करुण ऋन्दन अग्व बन्द हो गया और अश्र 
वे आँगन में होड़ लगाने लगीं । अब्र तक बहुत सी 
गिलदरियों ने हमारेसाथ मित्रता करती | इसमारे पास आती 
और मु द्द दिला दिला कर रोटी के टुकड़े माँगती | हमको सिक्षत्त 


( अ४ ) 


बाली जुबार की रोटी के किए कैदियों की शिकायत तो रहती ही 
थी किन्तु कौण, चील, गिहलरी ओर तोते भी जुबार की रोटी 
घाले दिन अविक प्रतीक्षा नहीं करते। बहुत से कैदी यह कहते 
“यह बह जुबार है ? पेट २ें डालने योग्य मिट्टी ।” मैंने दखा कि 
फैदी जुबार की शपेत्ता खुश्क बाजरी को पसन्द्र करते। गेहूं की 
गेटी होती, इस दिन गिलहरी हमार सामने बैठ कर हाथ में से 
गोरी का टुकड़ा से कमरे के भीतर जाकर खाती । एक दिन त्तो 
दो गिलहरियों की होड़ चली, उसमें से एक पीछे से रौड़ती ख्पाकर 
मेरे कंधे पर चढ़ बैठी | हम गिलहरियों वो सुच्रह गरम गरम 
फॉन्नी देते। जिस दिन सुबह कमी देर से आती हो उस 
दिन ये गिलहरियां आधीर वालक की तरह हमें परेशान 
फरतीं । 


मेभूतू 


पिछले आंगन को दीघाल पर दयापाप्न फास्ताओं का जोडा 

पड़ घार आकर चैठता। कहा ज्ञाता है कि समस्त प्राणियों में 

फास्ता निष्पाप तथा भोला ज्ञानवर है। साग दिन 'प्रभु तू'. 
प्र तू रटा फरता है। मदाराप्ट्र मे इस 'कवडा! कहते हैं। यहाँ 
के ओर वहाँ के फाख्ता में रूप भेद हो। इनना ही नहीं क्न्ति 
शब्द भेद भी है। महाराष्ट्र के फाख्ता प्रभु तू नहीं रटते, इसको 
आयात 'कुटर', 'कुटुर' सी होती है। इनक उपर बहा गांवों में 
एक लोक बथा बना टाली है कि फास्ता पहले समुष्य था, उसक 
घर में उसकी स्लो और सौता करके एक बहन थी » ए 6 दिन उसमे 
लि पर बिल सो एक एक सर बान देकर कहा मकति इसके 
पौधा बना टातो। स्‍त्री ने बान कूरस्र ज्यों कत्यों 
पति हे सम्भुय रस दिये। उस हिसैंदी बहन ने धान पहुंप्ट कर 
हित धल्म दर चावत ढीरू दीनरूर माई के किए दौचा तेयरर 


( #६ ) 


किया | भाई ने देख लिया कि स्त्री के पौआ सेर भर हैं और 
चहन के तो बहुत ही कम हैं| उसने मन में निर्णय किया कि 
बहन पक्की स्वार्थी और पेट है । स्त्री तो स्त्री है, उसे ज्ितनीपति की 
चिंताहोगी इतनी दूमरे को कहाँ से लगेगी १ भाई ने क्रोधित होकर 
सेर उठाकर बहन के कपात्न पर सारा | विचारी बहन खहीं वेडप 
कर मर गई। थोडी देर बाद भाई के तैयार किए पोशा खाने 
बैठा । स्त्री के वैयार किए पौआ उसने मु ह में तो डाल लिए किंतु 
भूसी मिली होते से खाय कैसे ज्ञाय ९ थू थू करके सत्र निकाल 
दिये, फिर बहल के पौथ्रा खाने ल्गा। क्या इनकी मिठास | 
ढुनियाँ से बहन के स्नेह के चराबर होबे ऐसी कोई वस्तु है ! 
भाई ने एक ही कोर खाया और पश्चाताप से वहन के श्र के 
पास बैठ प्राण छोड़े । तब से इसे फारझुूता का अन्म मिला हैं 
ओर इसकी पश्चाताप को योनि चल रही है । वह बोला-सीते, 
( क्षमाकर ) उठ, मैंने तो ब्चपना किया, तेरे ही पौ आा मीठे थे । 


संस्कृति का अभिमान 


में मानता था कि कोयल अपने अंडों को क्ोए के द्वारा सेवानी 
है, यह केबल कवि कहपना दोगी। 'शकुन्तला' से जब पढा-- 
अन्येदिज, परभत* खत्तु पोपयन्ति' तब कालिदास ने लोक्मत 
का उपयोग किया, यही माना था। किन्तु जेन्न में देखा कि सत्य 
ही कौए कोयल के बच्चों को पालते हैं। इचर-उधर से खाने का 
ह। खिल्लाते और ज्ञाड लडात फिर थाहे ही दिनों में संस्कृति का 
ऋगड़ा आग्म्भ हुआ । 

कौए को जगा कि कंवल बच्चों को खिलाना इतना ही ठीक 
नहीं बरन्‌ अपनी ऊ ची शिक्षा सी उन्हे देना चाहिए इसलिए 
समय निक्राज़ कर कीआ घोंसले पर बैठ सिखाता बोल का-का- 
का किन्तु पहले कोयल का ऋृतज्ञ होने से उत्तर देता 'कुझ-कुछ- 


( ४७ ) 


कर | कीझ चिढहुऋर चोंच सारता और फिर शिक्षा प्रारम्भ 
कर्ता । परन्तु इस त्तरह कोयल अपनी पम्कृति का अभिमान 
कस छोड़े । ठममे तो अपनी 'कुझऊ-ऋुझछ रटना ही आरम्भ किया 
कोए का बेय चुका तब्र तक फोयल का बच्चा पर्ग से चुन साथ 
गथवा सत्य कहें तो पाँंख भर हुआ था। कोए को सत्र संहत्तत 
व्यर्थ गई । मे लगता है कि कोए को हिन्दुस्तानी होने से अपने 
निष्फाम कम करते का समाधान तो अवश्य मिला होगा-- 
"यत्न कृत यदि न मिद्धन्ति कोछत्र कोप. 7! 


ऐसा नहीं होता तो प्रतिबष ऐसी को ऐसी खुगफात बार बार 
क्सि लिये करता  शामल भाई ने कहा-इन कोयल के बच्चों 
इतनी अक्ल हमारे अग्न॑जी पढ़े भाइत्ो मे होती तो वे घर में 
अद्वरेजी नही बोलते ।' 


शक्षन हुआ 


दशहर करे दित एक कठ इडता-उड़्ता हमारे यहाँ आया। 
पचपत से नीलकंठ विषयक कविता खब सुनी थी। न्तीलब ठ अर्थात 
अत्यन्त उल्यागण मारी पत्ती । ज्ञहों वह ज्ञाबे वष्ठी शुभ हो, चील- 
कठ के दशन हो उस दिन अच्छा अच्छा खान को मिलता है. ये 
सदर सान्यताएं उनके दशन के साथ + मन सें ताजी होती हैं 
सफे आाप्टा + खाने की इच्छा नहीं थी न आशा ही थी, मैंने 
म्वाद जीत लिया,यह नो केसे कहँँ दिन्त्‌ उस विपय में बहुत ही 
लापरवाल हँ। नीलकंठ को देख मारा दिन सूत्र प्रमक्षता का 
ऊतुनर हुझा झार नोलकठ मानो को! राजदन की भाँति अपनी 
पाशाक ए साहन्प के) बचर्मबर ध्यान हा एस दल्थात हुए अभमान 
से रचर-उंधर पड़ना था । कइ यार हमारी तरफ निगाह डालता 
ते उपेला में सानों खाइना सांगना हो कि दुम्हार जेस 


सानत मरे एक नियाह जायकफ भा नहा । 


( एप ) 


कुछ देर इधर-उधर उड़कर सार्नों फिर किसी भारी भूले कास की 
स्मृति आई हो ऐसे एकाएक जल्दी-जल्दी उड गया। समाप्त 
होने बाले घर्ष सुपरिन्टेण्डेन्ट ने यही नीलकठ टेखा । उसने 
मुझसे आकर कहा--मि० कालेलकर | आज मैंने नीलकठ देखा 
इसका सहात्व क्या है ? मैंने कहा--“आपका सारा वर्ष आनन्द 
में व्यतीत होगा, इसलिए नीलकठ का शिक्रार नहीं करना 
चाहिए ॥ सुपरिन्टेस्डेन्ट ने कद्दा-'पूरा घर्ष कैसा जावेगा 
फौन जाने, पर आज तो सुत्रह उठकर नये कारखाने में कैदी और 
मुकदम लड़ पड़े, यह मुझे अपशक्रुत हुआ / 


ए्‌ र्‌ः 
पढ़त मूर्ख नो पुरुषा्थ 
सत्य ही कबूतर बेत्रकूफ प्राणी है, हमारे आगन के छप्पर में 
बल्ली और टपरी के बीच घोंछला वनाने का एक कबूतर के जोड़े 
ने विचांर किया। वहाँ घोंसला टिके ऐसा नहीं था और फिर 
रोज्ञ सुपरिन्टेण्डेन्ट आकर भीतर से वेखता कि छप्पर ठीक है 
या नहीं | फबूतर सुबह से शाम तक नीम की कितनी ही सीकों 
को इकट्ठी कर जसा करते, लेकिन जितनी जमाने का प्रयत्न करते 
उतनी ही नीचे गिर जाती और नीचे कूड़ा गिरता । मुमे हुआ 
कि इस पति-पत्नी को व्यथ के प्रयत्न से बचाऊ | मैंने दो-तीन 
दिन सारे दिल इन्हें उठाने का कार्य किया, इनको मैं पह्ों आने 
दी नहीं देता परन्तु ये पढ़े हुए मे कबुतरों ने उत्तम मनुष्यों का 
लक्षण याद कर लिया था। 
दिघने: पुन पुनरीप प्रतिहन्यमान 
भआरठ्ध तसजना न परित्यज्ञन्ति। 


इन्होंने अपना पृरुषार्थ जारी ही रखा । सैंने हार मानी और 
इनकी दृष्टि का इसका काम निर्विध्न समाप्त हुआ । बाद में 
जब्र २ मैं सुधट्ट इनके घोंसले के नीचे से पक्‍्कर लगाता तब 


( ४६ ) 


शपनी प्राफुतिक लाल आँखों से मेरी तरफ देखते और मैं सोचता 
हू कितने ही शाप देते होंगे। परन्तु इनकी आँख की ललाई में 
कोई तपस्या की अग्नि नहीं थी जो में जलजाता। इनके ही 
घोक से इतका घोंसला कितनी हो बार गिर पड़ता, आखिर 
घोंसला आधा तैयार हो उसके पहले ही मादा ने इस घोंसले मे 
अंडा रखा ओर नम्त्रर से उसकी देख भाल करने लगे । एक दिल 
नर उडा और उसके भार से घामत्ता गिर गया ओऔर 
अण्डा फूट गया फिर भी उन सेठ स्ठानी को अक्ल नहीं आई 
ओर फिर वहीं दूसरा घोसला बनाना आरम्भ किया | इस बार 
फुछ ठीक बना था | पर वह पूणर हो इसके पहले ही सादा ने 
दुमरा श्रए्डा रख दिया | वह्‌ भी लुढ़क गया छिन्‍्तु इस समय 
सीधा फशो पर ने गिरता इस कारण टूटा नहीं किन्तु कुचल 
या । सेंन घोंसला ठीक छिया और असरुडे को उंठा कर वहां रख 
दिया। उस अरे में से चश्चा निकले यह हो नहीं था किन्तु मैंने 
सोचा इससे उस जोड़े को आशा तो मिलेगी | एक दिन इन्होंने 
अणएटे को सेया किन्तु इनके भाग्य में तो दुख ही था वह कैसे 
टलता ! एक गिल्हरी को फूटे अरडे का पता चलगया और कबूनर 
नहीं है ऐसा समय देख कर अंडा फोड़ खाया। उसकी दाँव की 
श्राधाज सुन से पास गया | तचतद मैं यही मानता थी कि गिल- 
हरी फल्ञाहारी प्राणी है।इस प्रकार अड़े को खाते देखकर परेरे 
पदय में बचपन से जो गिलहरी के लिए काव्य-प्रेम था चह फ्म 
ह। गया। कबूतर और गिलूहरो दोनों लिष्पाप प्राणी है, से यह 
मानता था। गिलहरी अपने बच्चों की ग्ज्ा के लिए कौए से 
पाते उइम सप्तय इसे मैने घयूतर से ऋचा स्थान दिया था । 
3 पूरे जा पीड़ा नहीं देते परन्तु साथ मैं अपनो रक्षा ढरने 
ऐ जन्तदा व हिम्मत नहों थी गिलइरी दिखा में अस्मथ किन्तु 
स्प्प्क्ता हे *मरथ आदस प्राणी है ऐसा मेने माप लिया 

पर्धएत मिलएरा ने अटे के साथ मेरा काध्य-प्रेम पोड़ डाला | 


६ ६० ) 
अनाथ शिशु 


सत्य संकल्प का फल देने वाला इंश्वर बैठा है। एक दिन 
शामलभाई गिल्वहरी का एक बच्चा कैदी की टोपी में मेरे पास 
ले आये और कहने लगो एक कौआा इसे ले जा रहा था, हम दो 
जनों ने चालाकी से इस बचाया है, अब इसका क्या कर 
मुझे कालेज के दिन याद आग्रे एक कपड़े के ठुकडे की घत्ती वना 
दूध में डुत्ो बच्चे को चूमने के लिए दी परन्तु यह घत्रराया बच्चा 
किसी भी प्रकार दुब नहीं चूसता । गेटी दी, खाचड़ी दी, चाव्रत 
दिये परन्तु वह इनमें से किसी को छूता तक नहीं। आखिर मेरे 
नहाने के डिब्बे में एक कपड़ा विदा, उसमे इसे बिठा दिया और 
हम सो गये । दूसरे दिन तो उसन चौख २ कर सारा वातावरण 
अशान्त कर दिया । शाम भाई बिचारे ठ्याकुल हो गये । बच्चे 
का क्‍या करना, यह किसी को नहीं सूकता था । हर काई आकर 
बच्चे को द्वाथ में ज्वा, विचारा बच्चा जान बचाने का हाथ मे 
में कूद पड़ता । थरु जाता, पेशाब करता और दौडता । एक बार 
तो ठाकुर साहब की बाठरी में क्त्रडी पड़ी हुई थी उसमें जाकर 
ब्ठ गया । मुश्किल से उस बाहर निकाल्ला । कोआ तथा बिल्ली 
दोनों के मुद से रक्षा करना यह सरत्न बात नही थी ' बिचारे 
को भूखे सरते दो दिन द्वो गये थे | भुखे मरते फो केसे घचाया 
जाय और फिर कौओं के व बिल्ली के सु ह से कैसे बचाया, यह 
चिन्ता हम लोगों को क्ग गई थी । 


महीने गिनते दिन रहे 


किसी लोक कब्रि ने मृत्यु के विपय में कहा - दिन 
गएु तो सास थया परसे आँतरियाँ' ( द्विन गिनते मास 
बीत गये बरस भी चले जाँय ) परन्तु जेल बास तो शायत 


( ६१ ) 


घामाज्िक मृत्य है इस लिए बहा का क्रम मास गण नाँ दन ग्द्या 
जमा इलटा होता है 

अब विदाई का दिन पास शझाने लगा सौदिन के पचास 
है, पचास के परचीस है और पछे तो आठ ही दिल रहे । 
शामतल भाई का धीग्ज्ञ चुका । उन्होंने दिवस गिनना छोड दिया 
ओर घण्टे गिनने लगे । आँगन में लगे हुए आम के व जामुन के 
पेडो के बिरह की कहपना मन में आने लगी। जञासुन में कीड़े 
लगे गये थे। फीडे पेड़ के पत्तो को खा खाकर उम्े प्राग लेने 
फी काशिश में थे। खाये हुए पत्त मन चत्नप्रवक निकाल डाल थे, 
म्वभावत घिगड़े हुए पत्त तथा पेड के तने में राज़ आयोडो 
पानी से धोतता, इस प्रकार काय करके सन इसे चचाया था फि 
हममे नये पत्ते श्लाये थे शरीर वह शेसा प्रसन्न दिखता था मानों 
बमनत की बन श्रो | आम भी हसी प्रक्नार बचाया था। ठादवुर 
साएथ के रसाख्य ने श्याम को राख नथा कूडा करक्ट का इतना 
राद दिया था कि ब्रिचासा लगभग देव गया था उसे सुन्दर 
क्यारी मे चना फर सुखी किया था। मेरे ज्ञान के बाद इस दाना 
का क्या होगा ? यह विचार मन में आये बगेर केम|न रहे ! गेंदे 
का पेड तो क्‍्घ को सू् गया था उसकी श्ाशा छुटन क पीछे 
उसके फूल नोड तोड कर में संटिया बनाता ' जेल के शुरू वाना 
घरण मे गंद को छुडी मजेदार लगनी ! 


विदा की बेला 


आगिर फा बरी को पहली नारीसय चाट, प्रान ४ उक्त उट 
छूर भा लिए, जेत्र 3 भ्रप्ट सगऊ का प्रमाद वो टाल 
एछल दिन मेन उपवास छिया था । म्नान बर शा 


दि ञ लक 54 ँ 
0९ 
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| 


>था, मरा लगभण सदर साभान एट्चल दिन रस सर । हम 
हे चेए खपरर रुरन जा रद 4 7 नहा । रा 402] गो 


( ६२ ) 


चलते हुए कुछ पानी दिया। हीरा से मिलने का सन था परन्तु 
इतनी जल्दी वह कहां से आई द्वोगी ? जेल्न की चारों दीवारों से 
घिरे आकाश मैं ताराशों के अन्तिस दशेन कर लिया। इतने में 
ठाकुर साहब उठे, शामल भाई स्नान करके आये | हम तीनों ने 
जेज्ञ के लियम के विरुद्ध एकत्रित बेठ कर प्राथना की। शामल 
भाई ने प्रभाती गाई । 
क्षीशे पुण्ये | 
४ कर ऊ रथ 
प्रभावी पूण द्वोते पी फटी, परन्तु बाहर ले जाने को कोई 

नही आया | शासल भाई ने फहा--'हीज के आगे वाले तुलसी 
के पेड को त्तो तुम भूल ही गये । मुझ शर्म लगी, दोड़ता गया 
चुल्ञमी को पूरा एक ठिवद्या पानी पिल्लाया। इसने सें एक 
वाडर आया उसने मुफ द्वार पर चलने की कहा | छ्ुपरिण्टेन्डेन्ट 
के साथ थिदा के दो शब्द बोल कर जेक के बाहर आया। निक 
लते समय मु ह से ये उद्गार निऋ्रत गये । 

'ज्षीणे पुस्ये मर्त्य लोक विशन्ति/ 


साहित्य-विचार 
फार्बंस गुजराती सभा 


काशी नागरी प्रचारिशी की भाँति चस्ब्रहे की 'फावस गुज्न- 
राती सभा! ने प्राचीन गुजराती साहित्य के उद्धार के लिए महत्व 
पूर्ण काये फिया है। १६ जनवरी सन्‌ १६०६ को बस्बइ के टॉइन 
हाल की एक सभा में इस सभा का प्रथम उद्द श्य गुजराती के 
फाव्य तथा अन्य विपयों के हस्तलिखित प्रन्थों का सम्रह करना 
रखा गया था तब से यह सभा निरन्तर कार्य करती चली आरही 
है । गुजराती भाषा की उन्नति के लिए इस सभा ने अपूर्व कार्य 
क्ियि। है । 

इस सभा के स्थापन करने वालों सें स्व श्री नोनसुखराम, 
रेवरेन्ट मिस्टर घनजी भाई, डा० विल्सन और फार्चस साहब के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस सभा ने तव से गुज्गनी साहित्य 
के विवास, प्रयार में अपना योग दिया है। अनेकों जिज्ञासु 
विद्यार्थियों ने इसके द्वारा ह्ञान लाभ किया है और महत्वपूर्ण 
अनुसंधान कार्य शिया है । 


कक ५े०++ पाक 3०+०० अम्मकककक 


राष्ट्रीय विद्यापीड 


घुजराद दिद्यापीठ के दियार्थियों के समक्ष आचार्य ध्रव से 
एक व्याख्यान दिया या। उसमे उन्‍होंने गष्ठीय विद्यापीठ के 
सम्पन्ध में अपने दिचार प्रगट किए थे। उन्होंने सबसे पहले 
म्यादी हे सम्धन्ध में अपना यह विद्यार प्रगट किया था कि खादी 


है | 6 / 


फ्रेबल ऊपर की वस्तु होकर न रह जाय, वरन्‌ उसे अन्तर के 
गुणों को विक्सित करना चाहिये। विमलता, शुश्नता, सदाचार, 
सयम, सत्यनिष्ठा, भ्यहिंसा आदि गुणों का जीवन में शाश्वत 
समावेश विद्यार्थियों के हृदय में हों, यह आवश्यक है | 

दूसरी विशेषता स्वतन्त्रता की है। स्वतत्रता का अय चचछुद 
लता नही है, इमका अथ यह है कि विद्यार्थियों फो स्वावलम्बन 
तथा अनुशासन के भीतर रहकर अपनी न्‍्थामाविक प्रवृष्तियों का 
विकास करना चाहिये। स्वतंत्रता का अथ यह है कि थिश्यार्थियों 
में व्यक्तितत विकास की ओर जागृति होनी चाहिये, साथ ही 
विद्या के खरातावरण मे उत्तके मानसिक म्तर को भी ऊंचा होना 
चादि ए। 

इस स्वततन्न और अनुशासित विक्वास के लिए यह आवश्यक 
है कि सम्झृत साहित्य और उससे उत्पन्न गुज्नगती, मगठी, घगला 
आदि भाषाओं के साहिसय का अध्ययन्त करता चाहिये। यह 
ज्ञान चेचल भाषा तक ही सीमित न दो वरन्‌ गम्भीर और तुल- 
नात्मक ₹ष्टि से होना चाहिये | 

दूसरे इत्तिहास विषय की जानकारी होनी चाहिये । 
घिशाल दृष्टिकोण से प्रत्येक जाति ओर देश का इतिहास पढ़ा 
ज्ञाय | दुसरे शब्दों में साहित्यिक दृष्टि स इतिहास का अध्ययन 
होना चाहिए। 

तीसरा विषय तत्वज्ञान है, जिसका अध्ययन आवश्यक है 
इसके लिए विद्याथियों को भारतीय दशैन का अच्छा ज्ञान होना 
चाहिये | अधिकाश दाशनिक ज्ञान अग्रेज़ी के माध्यम से करते 
हैं ज्ञो उचित नहीं है। उन्हें चाहिये थे सस्कृत, पालि, मागधी 
आदि भाषाओं का अध्ययन करके तब आगे बढें ! 

अन्य विषयों में अथशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और समाज 
शाम्त्र का अध्ययन अपने प्राचीन भारतीय प्रन्थों के आधार पर 
होना चाहिये। इसका यह अथ नहीं कि यूरोप के लेखकों के श्र थों 


( ४ ) 


पा द्िचार न किया ज्ञाय, कहने का '्रभिप्राय केवल यह है क्लि 
भारतीय दृष्टिकोण को प्रमुख होना चाहिए 


कम. सलमक तमनन्‍म«»म-»+ ७० सका आममम्मामक, 


गुजरात विद्यापीठ की एक नई प्रवृत्ति 


गुज्ञगती विद्यापी5ठ के सच्चे मित्र नथा, हृदय से इसके शुभ 
चाहन वालों की संख्या प्रधिक्त है । इस संस्था ने अपने साथ जुड़े 
हुए पुरातत्व मन्दिर हवाग ख्त्तप्र रूप से गुज़्रात की बहुत सेवा 
की है। इसने गुज्गत के युवकों में, अंगभुत विद्यार्थियों में इसके 
बाहर भी अपूर्च ग्रभय, सत्यन्िष्ठा, दृढता, सादगी, देशभक्ति 
तथा सेवा के भाव भरे हैं। एक लइ शिक्षा की भावना इससे 
शुजत़्गत के आगे 5पम्थिन की है इस कारण जितना 8स सम्धा 
के मित्रों को 'प्रानन्द होता है उतना ही इसकी क्षौणता पर दुख 
शता है । 

विद्यापीठ के श्रध्यापका तथा पुम्तकशा्ा की यृद्धि देखत हुए 
एमके सूल दह श्य के साथ उच्च स्तर की शिक्षा का उद्द श्य था 
यह स्पप्ट है झिन्‍्तु यह पह श्य सद्रा के लिए स्थिर होता तो 
अच्छा होता । जिस प्रकार प्रत्येक उनक्ति का स्व व्म होता है उसी 
प्रयार प्रत्येक सस्था का घम होता है | लेकिन दमरे घसमे की सवा 
ठीच न यह प्रमिद्ध मच्चा सिद्धान्त है । प्राह्मण क्षत्रिय, चेश्य 
चोर झड़ को अपने श्राप अपने गेश भाव रखना चाहिये। 
एसा होने से अपने घम को रक्ता हो सकती है | यह चात भूलमे 

नाग है हि विश्वापीठ का उहेश्य देश सेदा और देशभक्ति के 
साध एचच 9रदार पर लिक्ता देना भी था । 

आगग्म्भ शाक्ष का यह ध्यय याद में आ शिथितर पड गया 
इसभ पा पतपक्ष चा शावक्षताओं क्या दोप नहीं, यह इसके ध्य्य 
पा नर छापा हुइ।हसक काग्ग इस प्रक्ञार की शिक्ष्त दा 


( ६६ ) 


आरम्भ हुआ जिसमें आगे चलकर विद्यांथियों को परिश्रम न 
करना पड़े और यही कारण है कि उच्च शिक्षा के स्थान पर 
प्रास सेवा के अनुकूत् शिक्षा का आरम्भ हुआ । 

इस प्रकार की परिस्थिति हो जाने से उसी प्रकार ध्येय में भी 
फेर फार हुआ | इस फेर फार से आपने क्या खोया, इसका 
फारण हो ही आता है| अच्छा होता अगर नये विद्यार्थी नहीं 
आते तो पुराने ही विद्यार्थी और अध्यापफ मिलकर उच्चशिक्ञा 
के बिकास का कार्य करते | हम नई प्रवृति को शिक्षण प्रवृति 
के स्थान पर समाज सेवा के उपक्रम रूप मानते हैं, हम इसका 
आदर करते हैं, अगर ग्राम संवाकी ओर किसी फ्रा ध्यान प्रजाकी 
तरफ से गया तो केवल गाधी जी का और गावी जी छी प्रेरणा से 
ही भी नगीनदास अमूलज्खराय जी की ओर से एक लाख रुपये 
का दान विद्यापीठ फो ग्राम सेवा मन्दिर के ज्िए मिल्ला ।- 

इस सन्दिर के उद्द श्य-- 

(१) स्व॒राज्य की दृष्टि से भाम संगठन करना, शिक्षा वाले 
सेचक वेयार करना ! 

(२) जिसे विद्यापीठ के ध्येय मान्य हैं, उसे शिक्षा पाकर जहाँ 
विद्यापीठ भेजे वहाँ पाँच वर्ष ग्रामसेवा करना । 

(३) प्रद्िष्ट होने वाले युवक का रहना साधारण नथा अंग 
परिश्रमी होने की इच्छा होना चाहिए । 

(७) जो उम्मेदवार विनीत होगा उसे दो वर्ष, जो स्तातक 
होगा उसे एक बष शिक्षा दी जायगी और परिणीत उस्मेद्बार के 
स्थान पर अपरिणीत अधिक पसन्द आेंगे। 

(४) मूल उद्देश्य को देखते हुए जो पम्मेदवार अधिक योग्य 
होंगे उन्हें सी प्रविष्ट करने में कोई बाघा नहीं होगी । 

(६) इस मन्दिर के विद्यार्थी छात्रालय में रहेंगे दथा छात्र- 
जुति अधिक से अधिक २०) मिलेंगे । 


( ६७ ) 


(७) जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसको प्रमाणपत्र दिया 
जायगा तथा 'प्रगर योग्य हुआ तो ३०) से ४०) रु० तक बेतन 
दे गफ लिया जायगा। 

(८) इस मन्दिर का श्रभ्यास क्रम नीचे लिखे अछुसार है । 
(क) सामानन्‍्म शिक्षण से रही कमियो को दूर करने के लिए-- 

१९--गुजरानी-सफाइंदार अक्षर तथा शुद्ध उच्चारण । 

२--भूगोल- 

३--गाम के मृलत्तत्व कातना 

ए- संगीत का सामान्य परिचय भनमनों के द्वारा 
(गत) प्रामसथा दो याग्यत्ा के लिए 

१--मर्म्पाति शास्त्र 

२--प्रार्मों का आधिक सामाजिक अभ्यास | 

३--कापतना पीजना और उसके सुधारने के उपाय । 

४2--म्ब्च्छुता तथा 'आारोस्य सरक्षण | 

४--प्राहार शाम्त्र, घर चेद् । 

5६--शिक्तण शास्त्र के मूलतत्व॒ तथा शाली की व्यवस्था । 

उ--ठपायाभ । 

८६--मभाशासन । 

६-- जमीन पानी । 

शम ऊपर के आष्यास क्रम के साथ हो जमीन का, गृह उद्योग 
सायारों मण्ठल, गज दूर संघ इत्यादि स्तन्‍्यघाद के प्रकार विपयों 
यो परिययप नियत नाएा्ों द्वारा देन मे प्यादेगा 

से प्रयार थो शिक्षा परिग्पीन जीवन की सनन्‍्दर तथा भावु 
यहा से भरी ह६ प्रमनेधा दे लिए अत्यन्त सर बार की है सीर्च 

घर रार रे दादश रूपए मे सोद शत ! 


ज+स+त जल वााकामक >म-स 


( (८ ) 
अर्वांचीन हिन्दुस्तान के इतिहास फी परिषद्‌ 


तारीख ७ जून १६२४ को पूना मे अखिल भारत अध्ोचीन 
इतिहास को परिपद्‌ हुई। अर्वाचीन अर्थात्‌ सन्‌ १ है इक गा 
लेकर अब तफ । इसके तीन भाग हुए (१) मुगलों से पहले (२) 
मुगल समय (३) त्रिटिश समय । 

'सारत इतिहास सशोवक मण्डल! क प्रयत्न से यह परिषद, 
हुई थी, इसके प्रमुख इलाहाबाद युनिवर्सिटी के इतिहास के प्रो> 
डा० सर शफात थे । 

परिषद्‌ ने स्थाई सण्डल स्थापन के लिए तथा उनके कारये 
सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताघ स्वीकार ऊिये । हिन्दुस्तान का 
पुराता इतिहास ओरिण्टियल कान्क स के काय में आता है इस 
लिए अरवाचीन इतिहास परिपदू ने पहले का इतिहास अपने 
कार्य क्षेत्र स बाहर रखा । 

#मुख डा० शकफात का भाषण ह्म्बा था, उन्होंने इसमें 
सच्चे हृदय से विनय पूर्वक्ष उन सस्थाओं, के प्रतिष्ठित 
संस्थाश्रों तथा बिद्वानों का जिन्होंने इतिहास के संशोघन 
का काय किया मुक्त कठ से प्रशना फौ। साथ ही उन्होंने बताग्रा 
कि हसारे इतिहास के लिए कौन से साधन उपक्तव्ध हैं, कितने 
का अनुभव हो चुका है और कितने ही का शेष है यह किस 
प्रकार करता । यद् कास तो युनिवर्लिटियों की जिम्मेदारी 
का है || 

इनके भाषण में दो चार बातें विशेष रूप से सोचते 
योग्य थी । 

(१) इतिद्दास के विद्वानों को केवल सत्य बातों पर ही ध्यान 
देता चाहिए, इस काये में छिसी प्रकार के रागह्वप को स्थान 
नहीं है । 

(२) आनऊकऋल दिन्दुस्तान के इतिहास का सशोधन अलग २ 


( ६६ ) 


प्रान्तों में हो रहा हैं, टसे होने देना छिन्‍तु इसका एकीररणा एक 
सम्या में होना चाहिए इसका तात्पर् यह नहीं है कि ८ संम्धाए 
लाप हो क्योंकि महाराष्ट्र के विद्वान मराठा तथा पशच्रा के समय 

ग्रिट जाग थ्पना उत्तम शोध ऊफार्ण कर रहे हैं इसी प्रकार 
'प्रलीगढ से पुछ मुसक्षमानों के लेख भी श्स बिपय पर लिखे 
जाय दहें। 

(३) इतिहास के संशोधन में इतिहास के साधनों की शोध 
मुख्य हैं । परन्तु इतना ही आपका फार्ण नहीं किन्तु इतिहास 
के साथतनों फी सहाग्रठा से इतिहास का अथ करना, यह 
आवश्यक है । 

(४) पर इसलिए अपना दृष्टि कोण किसी विशेष प्रान्त 


और ज्ञाति फा न रख कर ममग्त हिन्दम्तान का रखना 
पाहिए। 


इतिहास पास्तविक सत्य का चिन्तन मात्र है और इस पर 
क्वल जातिया प्रान्त क्ा ही नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण देश का गव 
शत्रा €। 


कसम. अर ७2७ 2७ काम डभ+ न क्रम 


अखिल भारत साहित्य सम्मेन 


सागपुर मे 'प्रस्णसि भारत साहित्य सम्मेलन हत्या । 
इेलका पहश्य था हिन्दी द्वारा भारत की विविध भापाणयों वे 
ऊाएत्य पा एक एूमर यो परियय करवाना जिससे एक भापा 
साहित्य को दूवरी भापा जे साहित्य छा सामान्य पाठक णे 
पर्चियि या फायर झठिन है, डिन्तु हैं करने योर्व । गुजराती 
प्रान्त से उन्‍्टयाल सु शी पा सहयोग है एसमें सद्वात्मा गान्दी दी 
प्ररुण ४ ४र स्य ही हद प्रेरो राजेस्द्रसाद तथा तब फ- 
चले ऊश्का या जाश।बवाद | 


( ४७० ) 


गष्टीय एबता के साथ भापा की एकता का सम्बन्ध अधिक 
है क्योकि यह एक दूमरे के विक्रास में अधिक डपयोंगी हैं। 
यहुत लोगों की दृष्टि है कि समम्त भारत की एक राष्ट्र भापा हो। 
एक राष्ट्री साहित्य के लिए हिन्दुम्तानी भाषा तथा तुलमीछृत्त 
गसाबण ने बहुत कुत्च मिद्द किया है । किन्तु दिन प्रति दिन 
विकास उे स्थान पर कठिनाई आरही है। हिन्दू मुमक़सान्त के 
विग्नह स हिन्दी उद्‌ का प्रश्न अधिक विकट हा गया है। 
हिन्दी और इदू' क सम्बन्ध मं बहुत से शिक्षिता द्वारा प्रतिपादन 
करते सुना है कि वारतव म उर्दू' हिन्दी ही है। बादशाही लश्कर 
तथा बाज्ञार में बॉल ज्ञाने वाली तथा हिन्दी के मूत्ष रूप से दी 
उर्द का जन्म हुआ है। इसका व्याकरण भी हिन्दी का है। 
गजेन्द्रबाबू ने कहा है कि इन दोनों भाषाओं को गृ'थत्ती हुई एक 
साघा अत्ताना हमारा राष्ट्रीय फ्तेव्य है। इस भाषा में नतों 
अविक फरसी का ही उपयांग हो और न सस्क्ृत का, लोक 
भाषा के लिए यह सलाह उपयोगी है । 


पटना में सैयदशली इमान की प्रेरणा से इसी प्रश्न पर एक 
सम्मेलन हुआ था, उस समय हिन्दू मुसलमानों का बहता हुशआा 
विग्रहद तथा हिन्दी का अत्यन्त ससकृत सय व उदू का अत्यन्त 
फारसी सथ्र हाने का का'ण बताने में आया था। जहाँ अंग्रेजी 
भाषा का शब्द दशी भाषा में बदलने का प्रश्न आता पघेहाँ 
ससकृृत। वाल अपना और उद्दू बाले अपना शब्द बताते थे । 

एक बार यही चर्चा महात्मा गावी सी के भाषण में खुनी थी, 
जिस समय कविवर रबिन्द्रनाथ टेगौर पधारे थे उस समय सनर- 
सिंह राव भाई से योग्य रीति से ये विचार प्रगट करे थे कि गावों 
को जनपद कर्ज हमारे पूृणज्ञों ने गायों को महत्त्व दिया था 
किन्तु इसे ही सम्क्ृत रूप में ग्राम्य कहना आपसी भंगड़े की 
जड़े है। सफल साहित्य तो वहीं है जिसे गांव का साधारण 
मनुष्य भी सममक्ते । 
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जो साहित्य उच्च सस्कारी लोगों को आनन्द देता है 
यद्दी दूसरे रूप में गाँव के लोगों के हृदय में भी पहुँच 
सफता है । ज्ञिस शाकग्वेदान्त को उच्च संस्कारी लोगों ने प्राह्म 
फर से प्रगट किया वही दूमरे रू पान्तर में कबीर इत्यादि सतो ने 
सोफ प्राशे बनाया | इमलिए साहिन्य तो ऐसा हो जों गांत्र के 
शोगों तक पहुँच ज्ञाथ परन्तु साथ ही पाठगात्ताओं में शिक्षा 
उच्च भूमिका दरा होना चाहिए, सीधे २ मजनों के प्रचार होना 
चाहिए जिमसे बहाँ के लोगों को इसमे रस सिल्ेेगा 'प्रौर दिन 
प्रति दिन भाषा की भी उन्नति होगी । हमारा गांव के प्रत्ति कततेठ्य 
थाडे नही बिन्‍्तु बहुन कुछ सोचने का है । दूसरी बात गाँवी जी ने 
इस सम्मेलन में ग्स के ऊपर की ही थ॑ं, कि आजकल यह निलज्ञ 
नथा 5चछुखल का रूप बहत अधिक बढ़ रहा है, इस लिखने 
घाले यह रह कर कि वरतेमान समय स्वतन्त्रता का हैं! अपनी 
रक्षा ऊरते है। हाँ, एफाघ स्थान पर कहा गया है कि श्रद्धार रस 
प्रधान रस है| दूसरे रस को देखते हुए इस रस को समार के 
प्रन्थी में प्रथम पक्ति मित्री है वह है शगार रस का त्ताटक शक्त 
न्तना । यही नह किन्तु इल्ियड, उत्तर राम चग्ति, महाभारत 
अरेधियन साइट्स तथा पिकच्रिक पेपस के ज्गत मे भी इसकी 
प्रधानता है । 

श्मलिए 'प्र॒ लाक परक्ति योग्य मर्ग पर चलकर गाँव के 


विस्तार का यरत फरदा चाहिए प्रान्तिक साहित्य सस्मेखल, और 
प्रामाज़ार समितिरें ने ह्मके लिए 


धश्य प्रयत्न करने की 
| ये हव 


ऐ० छप वा झाटहलओा दिध्प विशालय रट्री 
शिक्षा *' पेरानल एरने पाला एश मात्र विद सिदाल्यट। 
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अब्रतक ऐसा ख्याल था कि यह मस्था फेल पूला निवासिर्या के 
हित के लिए है लेक्नि यह भूल है. इस विश्व विद्यालय से मभी 
स्थानों क लोग लाभ उठा मकझते हैं । 


गुजराती स्त्री शिक्षा और महाराष्ट्रोय स्त्री शिक्षा दोनों मे 
परस्पर सभाव होना चाहिए । गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, 
बम्बड आदि में स्त्री शिक्षा का पर्याण प्रचार है; परन्तु अब स्प्री 
शिक्षा फो दो तीन पद्धतियों पर विशेष कार्य होना चाहिए। सत्र 
से पहल मरकारी स्त्री शिक्षा है जिसमें वम्बई यूनिवर्सिटी की 
में!ट्रफ परीक्षा होती है। यह शिक्षा केबल अमीरों के काम की है । 
दूसरी पद्धति बनिता विश्राम के पाठशाक्षा की परीक्षाश्रों में 
दखाई देती है लेक्नि यह सरकारी स्त्री शिक्षा जैसी नहीं है, 
इसमें परिचमी प्रभाव का अभाव है। यह स्त्री शिक्षा कुछ 
विशिष्ट वर्ग की स्त्रियों के काम की हैं जिसमें हमारे देश को 
विशेष सस्क्ृति व्यक्त होती है। एक तीसरे प्रकार की शिक्षा घह 
है जिसमे सरकारी पद्धति की शिक्षा और चनिता विभाम की 
पाठशालाओं की शिक्षा का मिश्रत रूप मिलता है | अहमदाबाद 
में शारदा बदन ने ऐसी ही शिक्षा का प्रचार किया। प्रो? कर्वे 
की युनिवर्सिटी इसी प्रकार की पूषे और पश्चिम दोनों ही दृष्टि 
कोण को लेकर चलने बाली सस्था है । इसके द्वारा गुजरात में 
स्त्री शिक्षा के प्रचार में बढ़ा वत्त मिला है । 


इसकी शिक्षा का साध्यम भी मातु भाषा रखो गई है, यही 
इसकी सबसे बडी विशेषता है। यही युनिवर्सिटी एम० ए तक 
माह भाषा में शिक्षा देने वाली प्रथम सस्‍्या है जिसमें स्त्रियों को 
पूर्ण स्वतत्रता मिली है । 


ने हे “> वमलभा» कमानमकनक, 


( छरई ) 
आापणी फेलवर्णी नी पुन्ेटना 


गांधी जी ने शिक्षा की पुनर्धटना करने के लिए एक परिषद्‌ 
चुलाई, उसके समक्ष अपने विचार प्रदर्शित किये और प्राथमिक 
शिक्षा मम्बन्धी बिपयपर विचारकर अभ्यासक्रम पास्यक्रम वनान् 
के लिए एक कमेटी बनाई । कसेटी न अभ्यास क्रम तैयार किया 
और इसे प्रकाशित किया। कांग्रेस राज्य के भान्तों को इसे 
खवीकार करने का कतेज्य उत्पन्न हुआ | बम्बइ के मन्त्री मण्डल 
ने इसमें सम्मति दी तथा धुछ हेरफार कर उस अपने हाथ सें ले 
लिया और स्थानों पर पूर्बाक्त कमेटी मल आजमायश करते की 
इच्छा प्रगट फी । 


हम मानते हैं कि हस्तक्ला की शिक्षा तथा दूमरे घन्धों के 
शिक्षण स्वरूप ध्यान मे ले दोनों में भेद फ्रता चाहिए। इस 
प्रदार फे अभ्यास क्रम को वर्धा क्रमेटी ने किया जी इसे देखते 
एुए सरल्त तथा बहन ही सादा है । 
एस प्रकार गांधी जी का वर्धा कमेटी के साथ कितना ही 
त्विक भेद है फिर भी मतभेद को भूलकर मिलना ही अच्छा हैं। 
शपने गर्रीय देश का किस प्रकार की शिक्षा चाहिए ओर 
उसे किस प्रषार पूण करता चाहिए इसे अग्नज्ञ न थोड़ा ही किया 
पस्चपमारे जांधम पे सन्‍्त्री एस छाथ का हुदय से साच सह हैं 
तद् सझ हमें गांधों जी पो एस बोहना पर ही अमसन्त करना आाद 
श्यक एँ, एयोंदि हमें घाशा है कि भविष्य में उसमे हेस्फ्रेर तथा 


बी 
श्त्‌ जनक 
छाप रससे दान था ए झि छिस प्रहार 
हे 


ज्म्न्गी 
चर 
जा 
शो 
ल्‍। 
जो 
ला 
>्+ री 
९4 >> 
र। 
] 


हि 
ड 
ज्ब्न्न्र 
4 
4 
दब्फक 
द] 
न्‍्न 
4 
ह़। 
बम 
्ँ 
न््ज 
|| 
33 
| 
ल्न्न्बी 
| 
किक । 
हि 
ही 37 
हों 
है] 
श्र 
जे 
जब-॥, 
का 
हि । 
प्र 
त्य 


5 ०) 
६। ० 
(९। 
6 
है: 
2! 
पे 
90 ६ 
९ 
हद । 
री 
4 उ 
$१ ४47 
*] 
्ड 
जैज 


स्वर 


( ४४ ) 


झितला ही विपयान्तर हुआ किन्तु स्वरूप प्रगट करते के 
लिए यह आवश्यक था| माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए 
कल्पना करना अधिक कठिन नहीं है । 

प्राथमिक शिक्षण से कुछ दी फेर्फार तथा उसका रूप सुधार 
कर साध्यमिक शिक्षण का रूप माध्यम श्रेणी के साधारण ल्लोगो 
के लिए हो सकता है । 

त्तीसरा उच्च शिक्षण का रूप उच्च बुद्धि चाले तथा बआर्थिक 
अनुकूलता बालों के लिए । इसे उच्च तथा विशाल दृष्टि से देखने 
का काम है। इसका अर्थ केवल डिप्लोमा या डिग्रोतक ही सीमित 
नहीं वरन इन शिक्षाओं में योग्य रूप स गप्ट्रीय दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखते हुए फेरफार होना चाहिए और इसके द्वारा शिक्षा- 
थियों के हृदय मे मानवता की भावना जागृत होना चाहिए। 

अब तो एक ऐसी युनिवर्लिटी की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय 
भाषना को प्रधानता देती हुई देश की शिक्षा को सच्चा स्व॒रूप 
दे । बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी फ्री स्थापना हुई, उसमें 
सालबीय जी की अनुपम कृपा से इस प्रकार की औद्योगिऋ शिक्षा 
का विकास हुआ जिसझी देश को आवश्यकता थी । सबसे पहले 
देशाभिमान, देशभक्ति और प्राचीन भारतीय सम्क्ृतिका दर्शन यहीं 
से होता है। तबसे अब तक बैसे तो समाज्के पिचार और भवना 
में कितना ही विकास होगया है फिर मी श्रभी यह युग धाज्ञक 
रूप में है और इसका पाक्षन पोषण करना हमारा कर्वठ्य है । 


-तत- कमा >> कमनन 2०» 


युनिव्हसिटिना शिक्षितजनों 


कोई सोचते होंगे कि युनित्र्मिटी के शित्तितों के सम्मुख 
नाज्ञायकी! की फरियाद अपने ही देश में है किन्तु ऐसा नहीं यह 
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फरियाद इद्चलैण्ड तक में है। वैसे बहाँ की युनिवर्मिदी के विद्यार्थी 
यहाँसे अधिक कार्य कुशल हैं। ऐसी फरियाद केवल भू्लों फो 
श्रमावी है और हमें मस्यांश में फरियाद की मृत्त में छिपी भूलों 
को सुधारना चाहिए । 

आज़ मैंने दो भाइयों को आपम में अंग्रेती के घिरुद्ध गुक्ञ- 
गती भाषा द्वारा शिक्षा के प्रश्न की चचो करते सुना | इस चर्चा 
के अन्तर्गत एक भाई ने दुसरे से कहा--सत्तर घर्ष की अंग्र नी 
शाला का विद्यार्थी अपने यहाँके विद्यार्थियों को देखते हुए 
कितना अधिक चालाक और फार्य कुशल दाता है । मैंने बीच में 
पद्ऋर कदा-- सर भर एक कल्पना करो, इगलैण्ड की सब 
शालाओं में गुअरात्ती द्वारा शित्ता हो और फिर देखे कि अंग्रेज 
विद्यार्थी क्ितन चालाक तथा काये कुशत्न रहते हैं । 

यहाँ के वियार्दियों को सब्र प्रकार का ज्ञान उनत्तकी साफ्भाषा 
द्वारा ही मिलने की सरलता है और साथ ही उन्हें अपनो बत्ते- 
मान संसक्षति रा ज्ञान भी मिलता है। हमारे विद्यार्थियों को यहाँ 
गले में पत्थर घॉँवकर तेरना पड़ता हैं, भाषा पराई तथा संस्कृति 
भी पराह। 

इससे यह नहीं समझना कि इनको संस्कृति और भाषा को 
स्याउ्य करने बाला में एक हू, यह तो केबल थोडे रूप में हमें 
मिलना चाहिए ! शेष सब शक्ति हमें अपनी सेरक्रात और भाषा 
भे लगाना चाहिए, क्वोंकि यह पश्चिम को देखते हुए अधिक बिक - 
रन तथा देशाक्तप में सहायक हो सऊतो है । 
,. ह्ष्बान हैं, जिन लोगों ने अपने साध्य का साधन कर 
जिया ई उन्हें प्रकृति के स्वाभाविक नियमों पर श्राधार रखकर 
चलना ऐ स्न्ति हमें तो बहुत हो साधन करना शोष है इसलिए 
(रस ३ के नियमों पर बैठे रहें यह नहीं चल सकता । हमे तो 
शत मे हियमों सो उलटबाइर स्तार्थ के स्थान पर जीवन का 
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निकाल देना चाहिए। आज़ इस कार्य के लिए देश युनिवर्धिटी 
के विद्यार्थियों की ओर देख रद्दा है। 


नमक नम 2वन#िक “>>. अममन 


काव्यविषे रवीदूनाथ 


हिन्दू युनिब्2रतिटी से उपाधिपत्र वितरणोत्सव के समग्र डा० 
रवीन्द्रनाथ ने अपना माषण काव्य के विषय में दिया था। 
उस विषय में उन्होंने मुख्य तीन बातें कहाँ उन्होंने काठ्य के 
लक्षण बताते समय सबसे पहले कहा या-- 

0 9778 & 709077970 65ए765507॥ $0]५6 08 & 
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इतने थोड़े शब्दों में छाव्य का स्वरूप घतलाने बाला हमने 
नहीं देखा । उन्होंने कहा-- 

(१) काव्य का शरौर है उसमें प्रमुख छन्द हैं--उसमें सात्रा 

मेज़् हो, अक्षर मेल हो और साथ दी ज्ञात-श्रज्ञाव बृत्त की 
छाया हो । 
- (२) काठ्य में जीवन का उचार होना चाहिए। सेथ्युश्रार्नोल्ड 
ने जीवन की समात्नोचना को कविता कट्दा है। इसके उपसब्त 
कितने ही लेखकों ने अंग्रजी में लेख लिखे किन्तु उसमें 
ये लक्षण नहीं मिलते । इन लक्षणों की अपूर्णता ही है। 
डा० रवीन्द्रनाथ ने काव्य को जीवन की विवेचना नहीं किन्तु 
उश्थारण कहा है | इतने से ये आक्तेप इनके लक्षणों में लागू 
नहीं होते | 

(३) सीसरे काल की अन्विम भूमिका कल्पना के रग से रगी 
हुई पूर्ण द्वोना चाहिए अर्थात्‌ कल्पना की दीवार पर काव्य का 
इसावरण अवश्य होना चाहिए। 
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आगे डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर ने कहा था सबसे बड़ काय 
सप्टिसेदिय से मनुष्य जीवन को उन्तत तथा शिक्धित बनाने की 
शक्ति में 8 । यद बोलने हुए उन्होंने जो मेघदुत के ग्हृत्य को 
कल्पना घताई बह ग्मणीय है । वह सृष्टितोन्दय के समय प्रदेशमें 
से साधारण गाँव छी भूमिका मे आगया है जिसकी वनलीला 
का दृश्य असाधारण हैं । 


जमम-«ान कान अमन«-नममक अधकममममक 


इतिहास तु तत्व चिन्तन 


भ्री नवलराम जी की प्रमिद्ध पक्तियों से 'इत्तिहासकी आ्रारसी' 
ये शब्द लेकर चहुत घप हुए तब समार के इतिहास पर एक लेख 
लिसना शआ्ररस्म किया था | इसके चार खरड लिखे झिन्‍्तु आगे 
लिएते मुझे लगा कि इतिहास को आरसी! ये रूपक ही दुरा 
लिया है| इस से मन्दोत्माहू हो निवनन्‍्ध अधूरा ही छोड दिया । 
जगत के पदार्थों को निस्मत्त॒ तथा न्श्वर स्वभाव दिखाने के 
लिए यह रूपक ठीक है । इतिहास में जो गम्भोर अर्थ तथा कार्य 
पारण भाव छो घटना रहती है वह इपसे स्पष्ट लड़ी होती । 

इतिहास असम्पन्ध बनाने बाली पुन्तक्त नहीं है । जिस प्रकार 
प्रकृति के घनाये कार्य क्रम नियमों से बचे हुए हैं उसी प्रझार 
एनिएास सनुप्प से ऐसे ही नियमों से सम्धन्विन है. । प्रकृति को 
देंसते एए, मनुष्य आधिक अदभुत है और हमका सानमिर् 
गठन अधिक दुर्ग (५ इसीलिए इसकी झूनियों श्धिक चम- 
स्गारद मंथा सूद रानी 
लिप्णों मं ८ रू 
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चुके हैं, गहराई म उतरने से स्पष्ट नहीं होते। ज्वाला मुखी 
फटता है और चारों तरफ कौ भूमि पर अमर करता है डिन्‍्तु 
उसे केंबत्न ज्यालामु बी नाम देन से ही कार्य नहीं चत्नता किन्तु 
एगकहाँस आइ है ? यह कैसे बनते हैं ! इत्यादि भी कारण 

है, इनको ज्ञानना आवश्यक है । इसी प्रकार महान पुरुप 
इसम तथा इसके पीछे क युग पर असर करते हैं । पिता पुत्र से 
बड़ा हो लेकित उसके हृदय में उसके जिए आशा ताथ विश्वास 
स्थान पाये हुए रहते हैं | केबल इतिद्दाम का काम सहान पुरुषों 
का जीवन चरित्र खुल।सा करना ही नहीं है यह तो अधूरा अन्चे- 
पण हैं । 

अब इस मत से उल्तटा मत ऐसा है- भूमि रचना वगैरह 
आसपास की जड़ प्रकृति इतिहास के तालखोलमे की वाली है । 
यह शैली पिछली सदी मे इतिहास चिंतक चकले ने चल्नाई थी। 
इन्होंन यह बताने का प्रयत्न किया था कि भूमि रचना तथा 
आब्हवा से देश की प्रज्ञा के गुण बचे हैं। यही नही किन्तु 
इनके वार्मिक थिचार, साहित्य की कल्पना, राजकीय सस्था 
तथा सांधारिक रिवाज सब ही बचे हुए हैं। अब यह नियम नहीं 
चल्तता कि जिस देश में जेसी आबदहया हो वहाँ के लोगों के 
स्वभाव उसके आधार पर हो या स्वभाव का असर भूमि पर 
ही | अब प्रकृति के ज्ड नियमों से चेतन्य का विकास स्पष्ट 
नहीं होता । 

त्तीसरा मत है-- मनुष्य का इत्तिहास इसकी सामाज्ञिक तथा 
गाजक्लोय सस्थाओं से ही निर्मित है किन्तु ऐसा नहीं क्योंकि 
सस्थाए स्वय भनुष्य की फृतियाँ हैं और ये मनुष्य की आन्त 
रिक स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए घनती हैं । 
ससस्‍्थाओं को कारण रूप मानने के साथ मनुष्य स्थय ही कारण 
रूप होता है। इतिदहास सस्थाओं में से फक्षित होने के पहले 
ही, सस्था इतिद्दास में से उत्पन्न हुई है। रूस का कह्दना है कि 
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मनुष्य ने जा सम्याए उपज्ञा रखी हैं यही उसके ठुख का कारण) 
है। इसलिए ये संस्थाएं नष्ट होजाना चाहिए और अग्रज लोग 
फड़ते थे कि मलुष्य को सुखी होने के लिए सस्थाओं का सुधार 
ऐोना चाहिए । 

चीथा मन तत्व चिन्तकों का ऐसा था हछि प्रत्येक संम्धा 
मनुष्य फी परिस्थितियों तथा आवबश्यक्राओं के कारण ही 
उत्पन्न होनी हैं । और उत्पन्न होते समय व पस्थाएं अछड्ी होती 
हैं बाद में फिर नई परिस्थितियों के लिए नहे सम्था होना चाहिए 
ओर पुरानी सस्थाओं फो तोड़ कर नई संम्धा को नया रूप देना 
चाहिए। उन्होंने कह्ा-ये सम्थाएं आज चाहे नहीं किन्तु 
भददिष्य में समाज्ञ सुधार में सहायक होगी । 

पांच संस्थाप्ओं फो इस प्रकार परिस्थिति का कारण मान 
लगना ठीक हैं किन्तु एक घाल यह नहीं भुलता है कि मनुष्य फोई 
मिट्टी का ढेला नहीं है, जो कि चाहे जैसा बन जावे । परिस्थिति 
फाट मनुष्य के आसपास नहीं बांदती । ज्ञिस प्रकार पेड को जल 
धायु तथा सूर्य इत्यादि बाहर के पदाथ ज्ञीबन देते हैं, उमी 
प्रन्‍ार मनुण्प के अन्दर घुस कर उसके ज्ञीवन पर प्रभाव टालते 
हैं और इसी प्रकार ज्ञीवयन स्थिति आरम्म होती है । ग्रड, द्रव्य 
राजप, साहित्य तथा कला हत्याड़ि के द्वारा ही इतिहास बन 
सर्ता इसमे फोई राजकीय, कोट आर्थिक और कोई सामाजिक 
स्थिति छा शिशेष सहर्व देते । इसलिए इसका ही थोडा २ 
दिग्शशन फर सम्तोप मान लेना ही चहल ८ । 

जो प्रता पे हनिहास मे रानकोय स्थिति को प्रयानना देते 
९, मुह ग्पप्ट थे राजा की सछा प्रता की गिवत्ति, मद्यी हे अधि- 
धार, गार है नियम, राहा मे ऋआममय सथा दसरे राज्यों के 
सूप रप्य पे सरप्न्य हयादि योते देश प एनि्स पर प्रभाय 


| में पी ग्ला रापपा ब्र्ता ९; प्रजा थे) 


या) सान नथा 
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एक दूसरे से रहता है इसलिए राजा के धार्मिक विचारों का 
प्रभाव ही प्रजा पर पडता है। आस प्रज्ञा के धार्मिक विधार 
राजफीय स्थिति द्वारा ही बनते हैं । 

(२) देश का सबसे बडा बल आर्थिक बल है। आर्थिक वल 
महत्त्व का कितना है. इसके लिए आज्ञ की देश की आय व्यग्र 
स्पष्ट कर देती है। प्रज्ञाओं की आर्थिक स्थिति ही राजकीय 
स्थिति का प्राण है । 

(३) आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति के घिना नहीं हो 
सकती | जन समाज्ञ पूर्ण रूप से एक दूसरे कु साथ बन्चा हुआ 
कार्य करे तभी आर्थिक उन्नति हों सकती ! ज्ञिस प्रकार चरिश्र 
करय्यों का शरीर चार वर्णो द्वारा बाँदा और फिर उत्त चार वर्णा 
से चीरासी ज्ञातियाँ हुई और अब उत्तकी भी जातियाँ द्वो गई । 
प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक और राजकीय स्थिति पर प्रधा- 
नता सामाजिक को ही रहती है।इस प्रफार हम देखते हैं कि 
जुदी २ प्रजा का अलग २ इतिहास हुआ है और इस इतिद्दास 
के परिणाम से अज्ग २ सस्कार पड़ते गये तथापि मनुष्य भाव 
में ये समष्टि चैतन्य समाया है और इसका आना जाना इति- 
हाम में हुआ ही करता है | यह समष्टि चैतन्य जड़ प्रकृति नही 
है। यह तो ससार में पूर्ण रूप से व्याप्त चैतन्य अन्तर्यासी है। 
यह देश काल तथा स्वभाव के रूप मे उपाधि घारण कर इति- 
हाम मे प्रगट द्योवा है। यह रासेश्वर की लीला स्पन्चन्न है किन्तु 
उन्मत नहीं । 

इसकी लीला में अम्नक नियस प्रगट होता है, इसे समझना 
ओर मानव उन्नति का रास गूथते चलनां, वेद प्रत्येक गोप 


गोपिका का कतेव्य तथा अधिकार है। 
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छठी गुजराती साहित्य परिषद अहमदाबाद 
सत्कार मण्डल ना प्रमुष तरीके नु भापण 


ढी गुनराती साहित्य परिषद करने खाले 'प्रष्मदायाद के 
साहित्य प्रेमियों को तरफ से सत्दार मशठल के प्रमुख श्री प्रानद 
शऊकर चापू भाड़ भ्रूव ने ग्यागत करते हुए अपना भापशणा घ्ार्मस्व 
विद्या उन्‍्ह्ान उह्ा-स्थागत करते समय मकीे शान प्रत्पनत 
आनन्द हा रहा ह ब्याह 'प्राग्यत विष्च के चतमान एऐप्रग्नमग्य 
धिखर रखीन्द्रनाथ टगीर स्वथ मेद्रमान में रूपमे पयारे हैं । इनको 
पुगत ही मेरा दब शद्दा से भर जानता हैं में परिपषय भी ओर से 
प्वागत कर प्रणाम फरला हू । आपके 'प्राने से वह गुन्नरान इस 
प्रऊार सिलेगा लिस प्रकार प्रसन्‍त आने से बन लरद्मी ग्िननी 
४ पापस मिह्षत ही पथयटी क्वा राम भग्त मिलाप स्मग्ग्गद्ठा 
आता € । 


प्राय भी प्र दक्नी ने स्वागत उपरान्त कषना 'परारस्म किया । 
पातना तथा भाधया ' भें रेस समपभ द्रापक सानते गामदा- 
पादर छग्प + यशागान नही गाऊझगा । घेसे ना यदह नियस ८ कि 
जाएँ पश्पिद होती है बातें की समि स्तति झरने का सामान्य 
लिए्म एँ। लेक्नि हिन्दुस्तान हे ह सापस मे जिसे प्रार्च-न दत्त 
हु बसी या नही है। त्राज़ पे ६लिहात से मातत्मा सो 
के, न 


( छरे ) 


के समय में सबके हृदय में साहित्य प्रेम हो ऐसा नहीं दो सकता 
लेकिन माहित्य रस ऐसा है कि पत्येह रूप से उसका दोना देश 
की राष्ट्रीय के लिए आवश्यरू है। समाज चाहे इममें स्स न 
ले किन्तु हमें तो बरी कार्य करना है जो हमारा ऋतव्य हे। 
कंवित्व रस से तथा कविता के प्रभाव से बडे २ कार्य सम्पन्न होते 
रे हैं और सदा कविता से जन समाज का उद्धार द्वोता रहा है 
सरस्वती की कृपा से कवि का छवित्व राष्ट्रीयवा की स्व॒तत्नता 
ह।ने पर अवश्य ही मान पाता है होमर के वीर पात्रों का अनुक- 
करण करके ही अलेक्जेन्डर विषय विजया हुआ | शिवत्रजी तथा 
घीर राजपूत ज्ञोग रामायण तथा सहाभाग्त की कथाओं का 
के आधार पर ही देश का उद्धार कर सके | बक्रिस 
चन्द्र के एक काव्य ने सारे भारत को एछता का पाठ सिद्या 
दिया | हमारे आज के मेहमान कवियर रवीन्द्रनाथ टेगोर की 
अलौकिझता भी उनके कवित्व शक्ति से कारण हैं। बास्तम्र में 
हमे पने आने वाले युग के लिए कबि और कविताओं की 
बहुत आवश्यकता पड़ेगी। समस्त ज्ञान तथा साहित्य जैंसा 
चैतन्य की स्वाभाविक किया है और समस्त जगत ज्ञान तथा 
साहित्य में से उत्पन्न होता है । 

समाज में चैतन्यता भरने के लिए, युग का श्राह्वान करने के 
लिए, नये युग के स्वप्न देखने के लिए कविता की आवश्यकता 
है| इतना हो नहीं किन्तु इस युग की क्षणिकता को भेदकर, इस 
युग से पार जाकर, जीवन के सनावन सत्य को प्रगट करने बाला 
कवि अवश्य चाहिए | 

कि जनता का सुख है । लगे जीवन के सूक्म, सुन्दर, तथा 
ससस्‍्कारी घनान के लिए रवि प्रतिभा रूप म अवश्य चाहिए। 
यह गम्भीर सत्य है कि कि जीवन की समालोचना कर उसे 
शुद्ध बनाता है । ऋषियों के मन्त्र युग परिवतंन कर सकते हैं. और 
युग के प्रधान गान उसे पूर्ण करते हैं। सृहजीबन के लिए भी 


( छ३ ) 


जा का 


गोतों वी आखध्यक्ता पदतों है । गीन #सारे जीवन को 
सफलता तथा विकास डेले हैं और थे सघ छुछ हमे बिना कि 
प्रतिभा के ब्राप्त ना हो सइसे । अस्तु साहित्य री दप्योगिता 
स्वीकार पर, क्या साहिजप-परिपद छाब ओर विद्वार्ना फो जन्म 

दे सवती ८ ? हसका दावा इस सस्या ने कमी नहीं झिया आर 
न फरती है किन्तु अपाद के मेषाच्छादिन घायलों को देखकर हम 
अवश्य या आशा हा जाती है किये बगस्सेंगे | जनसमात़ के 
चैनरथ का विफास सत्र प्रसार से साहित्य विकास के झनुफूल है। 


* ०0)" 
हे २१) 


( 


हस काय से लिए परिषद का क्तत्य घहत घढ्मा है, इस झास 
की कपरेसा परिषद निशुवय करे ऐसी हम आहमदायाद के साहित्य 
प्रेमियों दी हृसछा 8 लेकिन उछ ऐसे काय है. छिनद दिना हुए 
एसारा 'पायकाज्षा सद्धत्त नी हो सहन । 

(१) गूतरातलोी धापा का छाप नथा व्याकरण 

(+) छोप तथा स्याकरण से भा प्रधिक महत्व है एनिहास 
का । दांतहास एसा होना चाहिए जिसे प्रत्यक्ष यालक रस से पट 
से, विद्वान मनन बर सर और साधारगा उसता उसे समशूसरे 
विशेपसर प्रात ऐसे हनिहास की आपएज्यकइता हैं जिससे जश्योम 
कारण भी सरस्त हो ज्ञाप | ब्रज सक शितने दिद्वानों ने सर लिए 
कार्य किया श्यों घनन्‍्यपाद किन्तु श्र दम कर भी रम्थाव्यों को 
डाइधयब ता है । जैसे-- 

॥) प्रार्धीन शुत्गाती राहिल प्रबाशब गाडनी, ये 

इसी स्दावर्श, बंप समय भाषा शास्त्र री रचना करें। 
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( पे ) 


इस सत्र बानों के अतिरिक्त एक और भी आवश्यकता है वह 
है प्रत्येक प्रान्त में अलग +२ स्वदेशी भाषा का बॉलज | 

मैं समझता हूँ कि इन विपयों पर सत्र लोग गम्भीर हृदय से 
सोचेंगे । अपनी शिक्षा के साथ दमरे देशों की भाषा में भाषा 
न्तर होते गहना चाहिए। अपने राष्ट्र और भाषा के विकास के 
लिये दूसरे भाषान्तर को लेना कोई बुशा नहीं है । मनुष्य जीवन 
में उपयोग करने योग्य असख्य प्रसग अपने समक्ष अखण्ड घारा 
में घहते रहते हैं किन्तु हमारी दृष्टि इतनी निर्वेत्न तथा दह्वाथ कपित 
रहते हैं जिसके कारण उनको हम पकड़ नहीं पाते । लेकिन जब 
इसका प्रवाह वेज हो जावा है, तरगें जार +से उछलती हैं ठन्र 
हमारी आँखें खुलती हैं और अआपकी अनिच्छा होते हुए मी 
कितने ही ज्ञीवन के प्रसग हाथ में तथा गादी में आकर गिर 
पड़ते हैं, अगर ऐसे समय आप जगते नहीं हुए तो सब नाडियाँ 
रुधिर द्वीन हो जाती हैं | किन्तु ऐला भय रखने की आवश्यकता 
नहीं । जब आज हमारे हृदय में प्रत्येक भावना जामृत हैं तब 
साहित्य प्रदीप कैसे मनन्‍द हो सकता है । 


क््िि ललजज लललन बा 


चोथी शुजराती साहित्य परिषद्र 


चौथी गजराती साहित्य परिषद आरम्म हुई तथा समाप्त 
हुई | इसने क्या कार्य दिया है ? इसका उत्तर अलग २ दृष्टिकोण 
से मिलता है अगर इस प्रकार की परिषद ने कोई अपराध भी 
किया हो तो वह क्षम्प्र है कारण ब'अज्ञानता से बचपन में जों 
अपराध दोते हैं वे श्पराध नहीं कहे जाते | क्योंकि इसका अभी 
वचपता होने से खेलने और पढ़ने का समय है। अगर इस पर 
कोई दोष लगाते हैं तो वे न्याय आमन से गिरते हैं तथा परिषद 
के इृदय फो दृग्ध करते हैं| 


( ८५४ ) 


जो ऊतव्य आपका प्पने बालक हे प्रति £ बढ़ी कर्तत्य 
आपका अपनी बाल समा ऊे प्रति £ै। बानकझ के शारीरिक्त रर 
सानसिक्त गुग रात दिन कटुबाशी से सखिक्ते नहीं हैं, इनको 
विकसित करने के लिए मह्त्थपुर्णो हृदय चाहिए। ट्सक्षा समय 
अभी खेलने का है इसलिए खेलने देना चाहिए लेजिन 'प्रधशीन, 
पद उ्यहीन खेल नुफसानदायक है , 

इस चौथी साहित्य परिषद में रेल बहन थे लेशिनि इसके 
साथ गम्भीर कार्य भी हुए थे इस काररा यह खेल भी सफल था । 

इस साहित्य परिपद में कितने ही लोगा से प्रपने २ सिपस्य 
पढे किन्तु हसमे बड़न से नो ऐसे थ जो बहुत दी लम्बे थे हसन 
ह। स्सट्रीन थे। वघ लेखक एस प्रकार क रखाना मेंसामूली सा 
निबन्ध पढकर स्वय अपनी प्रसिद्धि यो उस वरवातेदे ट्योक्ि 
सम्मेलन जहाँ प्रसिद्ध करने मे सप्ायर होता ह वहाँ अवलद भी 
इसी प्रकार ध्ग्ताई | 

एस परिष से प्रमुग की की तरफ से विल्लान साहित्य हे 
निए नी पोलने में आ्राग था, सस्फोने पढ़ा था उेखल चिस्तान सास 
पढने में की हसरा रमसादपूणु नहीं शोता रिस्तु एसरझे लिए धयोग 
शालादं की भी प्रायश्प्का ए। विज्ञान दी उन्नति ही इनक 
प्रति घद्धा यटाने के लिए यह 'ावापा “हि हमारी पाठरा।- 
सी पो से पैदा सम्पन्धी पाठ थी पढाये जायें। सर सावन 
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आया त्तो चडी कठिनाई हुई क्योंकि सभी लेखक ग्रम्था 
की ही पातें करते हैं। दुनिया के इतिहास हमारे सामने है 
उनकी तरफ नहीं । इसलिए हम इत कल्पना कल्पित स्वण[ रचित 
प्रथों के स्थान पर भाषान्तर वस्तुओं को सुनने और पढें तो अच्छा 
है । इसमें को£ घुगाई नहीं हे । 

परिपल से सभी प्रक्वार के बड़े २ विद्वान होते हैं इसलिए 
दूसरी परिषद्‌ तक का का्यक्रम तैयार हो जाना चाहिय और इस 
कार्य को हमारे ग्रजुण्ट विद्यार्थी पूर्णरूप से कर सकते हैं जिससे 
शीघ्र ही साहित्य का विकास द्वो सकता है बद्योकि आज देश के 
स्‍्तम्म ये ही तरुण युवक और विद्यार्थी हैं । 


बारसु शुजराती साहित्य सम्मेलन 


गुजराती साहित्य परिषद का १२ वाँ सम्मेज्ञन तारीख ३१ 
अकटुम्बर १६३६ इ० को अहमदाबाद में हुआ, इसके प्रमुस्व 
श्री गाघीनी थे। 

यह सम्मेज्षन अनक प्रकार स सफल्न माना गया, साथ ही 
प्रतिनिधियों की सख्या तथा श्रात्ताओं की डपस्थिति शअ्रधिक 
सख्य मे थी और उन लोगो में उत्माह भी बहुत भरा हुआ था | 
इसी के साथ रविशकर जी रावल के चित्रों का भी सकल 
प्रदर्शन हुआ था | कल्ला की दृष्टि से यह चित्रों का प्रद्शन उक्षित 
था | इस कला प्रदर्शन के उपरान्त कथाओं के गरथे, कवि 
सम्सेल्लन तथा मुशायरा बडे सनोरज्ञक तथा सफल्लन रूप मे हुए । 

इममें बवारण! के प्रश्न पर फिर कमेटी ब्रैठी। दम तो 
समभते थे कि ल्ञाठी परिषद्‌ से यह प्रश्न समाप्त हां गया होगा | 
बसे साहित्व उत्कपं क साथ इसका कोई मूल्य नहीं है। 


2४७७ 
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सम्मेलन को गम्मीर शष्टि से देखते हुए टसमें पढ़े गये विद्वानों 
के निबनन्‍्ध अप्दे थे । गिभागी प्रमुख का भाषण ना अच्छा था 
विन्‍्तु क्रिसी छिली के ब्रहुन लम्बे या यह कि फयुरु बान मे 
हमारा सनभेद टै, ऐसे प्रकार के प्रश्नों को लिए हुए थे । विचार 
वी सृष्टि से सथ ही निबन्ध अच्छे, थे । 

नवीन दिशा सूचना यह सम्मेशन झो मुख्य कमी थी इसका 
गअपवाद सखल गांधीजी का भाषण ही था विनतु उसमे समय 
का अभाव होने से कई दिशा में प्रम्वान न हो सका ' 

म्मेलन भे 'धधारण' के लिए एकू कमटी की नेोय सखी ॥ 

आऊझछा ऐता अगर यहां नीव साहित्य परिषद के भविष्य के 
फाय के लिए रखी शोती | 


नल जलन हा आओ आओ 


तेरमु गुजराती साहित्य सम्मेलन 


तरवों गुजरानी साहित्य सम्मेलन की पन्‍्दंयालाल मुन्शी की 
घ॥ 'प्रप्यक्षता में पर्गोंची में हथका था। प्रविष्राना छे रूपए मे 
मन्धशी मी का भाषण बहने ही जाशोला प्रशाटित भाषार था । 
ट्समे मृन्शी ज्ञी न पूणा विधारद थी तरह आज नर हे पर 
]ग्रयार रपष्ट रूप भर घे। एटा लागां ने सम एनन # षाक्षप 
[8ए धघे। माग्ण फ्री सा हो पिचिन नायर हे सगट का 
जाम ले पढे घ अन्ह्ाकातवा 'प्रगर वे हसई स्दान पर खासा 7 
या साली एा सरत कृति  हसवये पन्टोनि पिया श्र ० 
घएस की छन्‍र हृष्टि से बाय शिया धा। मन भी हक 
प्‌ घगपे [*+ गुनगावद छा पिनाद ग्गम्या 

४ गपाच शशरन | िमपपश मार झे एम ॥!'+ 
5 


डा 

हक | 

| 

कि 

| 

«४ “5 
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भारत के अभेद दशन में विष्तडालने बाली योगसूत्र, की 
जिसमें से मुन्शी जी ये शब्द खोच लाये हैं, स्वराज्य वृत्ति मे 
इसकी गणना करते हैं। यह भय उसके सस्नतिष्क से घाहर नहीं 
है इसलिए स्वयं चेतावनी के रूप में कहते हैं "ऐसी भावना जो 
प्रान्तीयता क्री सिद्ध के लिए हो वे अवश्य सकुचित होत हुए भी 
गष्ट विवान में आड़े में आते हैं। हिन्द जैसे विशाल देश में 
जहाँ सामाजिक धार्सिक मतभेद है वहाँ प्रातीयता ही राष्ट्रीयता 
को सिद्धि पर पहुँचाती है ।” 

उनके ये शब्द यहाँ इसलिये दिये गये हैं कि मेसा न हों 
जिससे प्रॉत्रीयता के कारण समम्त देश की एकता में सतभेद 
उत्पन्न हो जञाबे। आगे मुन्शी ने कहा दै- इस व्यक्तित्व के युग मे 
नदी और पद्रेतों के स्थान गौण हैं। मुख्य स्थान तो उन सहा- 
पुरुषों का है जिन्होंने गुजराती भावना को उपजाया है । बाद में 
उन व्यक्तित्व बाले पुरुषों की गणना है भेसे सिद्धराज जयलिंद्ट, 
हेमचन्द्राचाय, नरसिंह मेहता, मीराबाई, प्रेमानन्द, नमदर तथा 
गाधीजी । इसका तास्पये यह नही कि दूमरे प्रान्तों मे इस पुरुषों 
काआदर नहीं होता है।. , 

दुमगा भाग मुन्शी ज्ञी का है -साहित्य में व्यक्तित्व | इसमें 
आते हैं होमर के अक्रीलीस और हेकटर, बाल्मीकी कि रामचद्र, 
कालिदास की शकुन्तत्ञा, भागवत के श्री कृष्ण इत्यादि । इस 
छोटे ज्लेख भे इतने ही उदाहरण बहुत हैं। श्रीलोकमान्य तिलक ने 
मुन्शीजी के लिए कष्टा था कि अगर ये राजनीति में नहीं पड़ते तो 
गणित के शास्त्री बनने की इनकी इच्छा थी। 

श्री मुन्शी जी घनदायी कार्यो की अपेज्ञा साहित्य सेवा 
करते में अधिक आनन्द मानते हैं पहले भाग की तरह इसमे 
भी मु शीजी ने चेतावनी दी है उन्होंने कट्ठा है-व्यक्तित्व पूर्ण 
कवि का हृदयोद्यार या कवि का पाच्नालेखन उर्मि काव्य, 
नाटक उपन्यास और बीर महा कथा को ऊचा काव्य देता है. 
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परन्तु इसका ऋझथ यद नी समझना कि इस प्रकार के हडयों- 
दुगारठी तभी प्राह्यत्य आना हैं। धगर दो शब्दों में कहें तो 
उ्यतिस्व क्ाह्य में उत्कर्प झो सावताई। घहन से क्ाठ्यों का 
आनन्द ठपकि स्तन में नहीं किन्तु सुन्दर वातावरण दप्स्थित 
करने में हो होता 8 । हम कातनीयोँ उपन्यास की फोसत आने 
से भूल करते हैं छ्योफि उसके साथ पान्नन्ेखन, स्यक्त्धिज्षन 
इन्यादि उपन्यास थी फलाओ पर बिचार ने कर बह येठे हैंड यह 
अन्छा और यह युराए। 

अप्च यह प्रश्त हैं हि या सम्मेलन सफल रहा आधवया 
निप्फन्न | इस प्रश्न को लेस्र 'प्रहमदात्राद के साहित्पयिकों मे 
चर्ना चलो थी, सपने अपना अपना हष्टिकोण रग्या था। हसमे 
ना बद्दी माना जो मुशीने कट्टा छ-' ज्यों ज्यों बसे एक गुन- 
राती त्वां त्ती सदा काल शुनरान एऐ! यहा केबल झरपना ही नईीं 
बरन्‌ सत्य हैं, क्याह जहाँ साहित्य रसिर बास करते, बर्फ 
सरसों प्रसन्न मृद्य दिशाई देनी ई इसलिये इस स्थान पर 
निष्फजता में दशन ही नहीं /'ते 

इसलिए हमें सदा ऐसी परिपसों के प्रमुख पद के लिए ऐसे 
ह स्यतियों को रखना घाहिए जो साहित्य को नई देन ने सकल 
साहित्य परिषद्‌ के किया दत्यादि का स्थान नहीं सिन्ति 
परित्थिति में रस था जाता ऐै। इसो झ्वारमप से परिषद 
पाये के लिए ऐसा दो व्यक्ति होना पराहिए जे दस दायेयो 
सपल एस रूए 


न च् प्र व जज >> 
परोष ने धरा गज य प्रात यो आपने मह प्रानोंसे प्रमु रद 
सबनता एं चर एस्य बसरमे है हद हद ही यह तह ज्ीकिन पर 
हरे, क्र > ध्ष की] जिय्यी थ 
साला दा सदर _। फॉमरस हे झाय में डे दिद्वानों के सदर 
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पारियों की, जाति सडत्ों की जो परिषदें समय समय पर होती 
हैं यह आनन्द दायक बात है । 

इन सब्र परिषदों में विद्वत्परिषर हमारी शिक्षा तथा विकास 
के प्रति जितना ध्यान देती उवनी दूमरी सस्था नहीं देती । करीश्र 
दस पर्षों से इस प्रकार की परिपद हो रही है जिसमें प्राच्य 
विद्या, विज्ञान, तत्व ज्ञान अथ्थ शास्ष आदि विषयों के विद्वान 
प्रति वर्ष आकर मिलन लेते हैं और अपन अपने विपय की वृद्धि 
सम्बन्धी निम्नन्धों को पढ़ते हैं तथा उनकी चर्चा करते हैं। साथ 
ही प्ररणा तथा उत्तेजनात्म5 सूचना देते हैं। इम कार्य के 
सगठन फरने का यश किसी एक व्यक्ति पर नहीं है लशिन देश 
के समस्त विद्वानों को है। विशेष कर अगर व्यक्तिगत रूप में 
कोई विद्वान है तो वे कलकत्ता यूलितर्निदी के ब्राईंस चास्तर स्व॒० 
आशुत्तोष मुकर्नी कद्दे जा सकत हैं। जिन्होंने इसमें बाद जाकर 
'प्रोस्टग्रेज्युएट' शिक्षा का अपने कालेज में आरन्भ किया था। 

इसी प्रकार ध्षिज्ञान सम्बन्धी शिक्षा पर डा० कान्तिलाल ने 
इसमें लिखने को स्प्रीकार किया था । 

एक समय इसके प्रमुद्च डा० साइमन सन ने फरियाद की थी 
कि हिन्दुस्तान की उच्च शित्षा प्राने समय को ' देखते हुए अब 
गिर गई है । इसका कारण है कि शिक्षा और परीक्षा दांनों ही 
हल्की दो गई हैं । 

प्रिटेत इत्यादि दूसरे देशों में ग्रेज्युएट लोगो को सरकारों 
नौकरी फरने की इच्छा कम द्वीतो है किन्तु हमारे देश में इसके 
ठीक प्रतिकूल होता है । 

केबल बिद्वत्परिषद एक ऐमी संस्था है जिसके कारण देश की 
शिक्षा में उन्नति दो सकती है और साथ ही देश के विद्यार्थियों को 
उच्च शिक्षा का तथा प्रत्येक बिपय सें ज्ञान मिज्ञ सकता है। 
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पारिजात 
(ड 
सग्स्वती के प्रति 


फ्वि सरसती से प्रार्थना करता है कि हे परमेखरी सु सेरें 
ये मनिदर में प्रवेश कर और है | अद्भधत स्वरूप घाली मेरे प्र 

के सिह्ासन को शाभा घढ़ा | 

है! अ्मीम शक्ति बान्ती अपने कुशलता के दिव्य शासन यो 
दऐेला, और मेरी शिगप्नो मे अल्ीकिक प्रभात की शुभ चेतना 
को प्रभावित हर । 

मुझ पापी का खभाव दुर्बलता से भग हुआ हैं ।तू ऐसी 
कृपा कर कि लिमसे है | भगवती सम्पूए कल्याण लोग मफलता 
से युक्त होकर और नह विगट मुक्त प्रपृत्ति दे प्रभाव को प्रहण 
मेरा स्वभाय तुस्हारशा प्रतिरूप बने क्मूग नू मेरे हदय रूपी एस 
में साख दल मे विकसित हो ओर प्रकाश या नप्र बन फर सुर 
मृस्यु फे गते से 'प्रमृत ये विस्तृत द्राष्याश में ले चल । 

पन्दरी न्‌ श्रपने हास्यसे सेरे श्रगयु * सो पुरनकछित एग्ती 
हुई प्रवेश शर आर चैदुए्ठ के ऋसुत संग लग्र स्वर्धामेरा 
निर्माण कर । 
(३) 


कल्पना के प्रति 


हैं! वएए्नो मुभ इस प्रणार सोशल से त्याग एर सू भाश 

के 3 कह हक बढ 

शत सन्‌ ऋषनेी गया परतसी तरगो छा सानझ श्र गंगा, अपने 
् शो ८ ढै ग्र्ज श ज 

आग प्रतांग पर सला सहित सग्न आर डिशुद्ध मलाई को 


-स 


ञछ ञ्ी 
दिंषास्त हमिदे प्रभा और ६इलीशणि गपफदर्ण से एस हाहर 
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कुसुममों को हृदय के कुज़ में विकसित होने दे और मधुर गुजन 
के साथ रसिक ज्ञन रूपी भषरों से नये २ गीत गद्य । इस प्रकार 
हृदय के विषाद की निमत् हप के समुद्र मे क्लीन करदे, जाने क 
लिए अधीर मत हो अभी अठ्प इृदय की कविता विज्लख रही 
है, रसोन्मतच आत्मा अभी नये छुंदों के फूलों पर मूत्तना चाहता 
है और अमर स्वप्न लोक को प्राप्त करके अपने को पूर्ण अमरत्व 
देकर अमर सगीत छेड़ना चाहती है । 

हैं! विशुब्ध करने वाली कल्पना पौर है! त्लोक की सुन्दर 
घप्सरा तू मेरी आखों से आमल मत हो और काव्य क मरने 
को स्वतन्त्रता स मरने दे । 

(६) 


! तेरा लेखक 


तू मुझे अपनी अपूर्य छुन्द मयी, कल्याण मयी, मर॒स, सत्य 
पूर्ण, सुन्दर शुद्ध वाणी का लेखक बना और मेरे शान्त कर्ण 
कुहरों भं वचल्त जय की नदी प्रवाहित करदे-ऐसी नदी जो 
अजीद माघुणे से पूर्ण अमर काव्य का प्रमाद वितरित कर 
रही है । 

मैं बिश्व के बेसुरे कोलाइल के लिए घहरा बन गया हूँ और 
मैंन अपन कान केष्रक्त तरे किए खुल रखे हैं तू आनन्द पृथक 
किसी अमर मत्र की ध्यन्ति से दिगादगन्त को प्रतिध्वनित करती 
हुई और अद्दा नन्‍दु के निर्मे गान गासी हुई और स्वर्गीय स्थरों के 
अमर समूह को ल्कर मेरे छृव्य में प्रवेश कर । 

में तेरे शब्द के स्पन्दुन से अपने ्यग प्रत्यण को पुकुकछित 
करलू , मेरे हृदय में उस असीस की कल्ला का प्रभाव छा जाए 
ओर हे! सखे महज भक्ति भाव स मेरी सरल लेखनी अमर 
अक्तरों में छुख पूछ उस अदृश्य काव्य की कथा लिखे । 


(८) 
ख्राकाश विहारी कवि के प्रति 


हैं फघ, तू कल्पना के पंणों से उड़कर इन्द्र थनुप की कमान 
से छूटे हुए घोर के समान 'थ्राकाश में बिहार बर और 'दप्रमर 
मोम यपहारी के रस का पान करके सती मे बरोँ तक उड़ जहा 
तक कि सुनहले सूर्ण फी क्रिगु चमक रही हैं । 

तू अनन्त के हृदय में प्रवेश कर और ओस की तरल बू दो क 
सरश्य म्वल्लन्त सत्य के पत्रिन्न मोतियों से पर प्रेम क लिए इनर! 
हर गू थे, साथ ही वल्याणमय छन्दों मे श्रनहद नाद गृ जन दे । 

लेकिन 'प्राकाश में रस निमग्त ऐेकर सू श्रपन्नी टस प्रधवी 
माता की घेदना को क्या ग्रिन्कुल भुला देगी ? स्मरश गरए दसका 
हृदय हुस्य से दलित और स्नेह के क्वारण भरा एश्याहे स्सीय 
से से तू बा हुआ है सौर फला फूता है । 

ऐसी स्लान घदना पुथ्वी सदेव तुम्हारी श्राशाइस्ती £ न 
स्समय ज्योति और अमृत के स्व॒रों फो एथ्ती पर सतार । 


( १०) 
अपात्तता 


एस प्रसस्तता से उदास्ताइश छघूत छुटा सो की कौर आई 
है बे मा ल्‍ा ः 
पुन उसने ऋपने सॉवासय णी हच्टन मिद्धि समभक्त च्यद्ञनि 
च्म दान का ले राई है । 


शक 


हु ते श्भ्य भर, दे जा कक हि 
इदता रास नाचने शुभर अर सुन्दर सांग! मा! इटारो आकर 
८ मय आप. भर ० 
प्रथु +े सम परुय, फटोरियां भरघर पन्हान दमन पिया कार 
पु छू . कक & हि 
पे शान्ग तय, रघण | ननन्‍द्म बामरन रे इनक आ्नट या 
कर + «७» ० आधक 


( ६४ ) 


गया उसे देखते ही मैं छृप्ण हो गया और मैंने सोचा कि मेरे भाग्य 
खुल गये है लेकिन मेरे पात्र में नीचे छिंद्र था जिसमें से अमृत चू 
गया और में अभागा ऐसा ही रह गया । 
इन पक्तियों में नश्वर मनुष्य की असमर्थता की ओर सकेत 
श्यिा गया है और बताया गया है कि बह प्रञ्ञु प्रदत्त अमरत्व की 
भी रक्षा नही कर सकता | 
(१३) 


आत्म विहंग के प्रति 


है आत्मरूपी श्रप्ठ पक्षी ! तू ऊपर पढ़ । यहाँ अन्वकार के गहन 

बम मे नेत्र नीचे किए रोना उचित नहीं है ) तू शुत्न आकाश की 
नीलिमा को लक्ष्य करक अपने प्व श्वोल और उड़ान भर । घहाँ 
सौन्पर्ण की शाश्वत आमा को घारण करके नन्‍्दन वनकी वासन्ती 
शोभा विकसित होरही है | परम परम के कोकिल की कूक़ हृदय को 
भेद रही है जिसके कारण प्राण अभूतपूर्व आनन्द के सुन्दर गास 
में तल्‍लीन होगये हैं और मुक्त झ्रात्मा 'अम्रत के बिन्दुओं म जल 
क्रीडा फर रही है । 

है परी ! तू अविलम्ध उड़, शोभा में रंगों को चुम्बन करके 
अपनी चोंच का रगीन बना और रवि तथा तारकों का अतिथि 
बनकर सगलप्रभात के उल्लास का आनन्द ले । 

इस असीम के मूक और गम्भीर निमन्त्रण की ध्वनि को सुन 
और उड़ान भरकर अचल में डुबकी क्षगा। 


; (१६ ) 
कुठित स्वभाव के प्रति 


हैं! मेरे कुठित स्वभाव तू विस्तित आकाश के समान 
असीस घनजा, और अजप्लान की दशा में रजकर्खणो के नीचे दवा 


( ६५ ) 


था मंत्र रहे । कर फाल के फे की हृद छोाइलाओो को नोड डे 

पू श्राप्रद् उर्वक शिशाओं की कन्दरा मे अपने को यृत्यु के सखस्मे 
से क्यों जकठे हुए हैं? तू बिराट स्परूप धारण फर चीदषट 
प्रह्मटों फो 'प्रपनी योद से खिला, सूर्य चन्द्र श्रीर तारों में हास्य 
की छटा फीतने दे । 

धानन्द से तरगित मद्रा समुद्र में ज्वार पढ़ा करके इसके 
उज्बल फैन की अमृतमयोी फठ्बारों से चयाचर का शीतल एयर दे 
झोर विश्व का दग्व ऊरने घाल दावानल को प्रममय नत्रा के 
दया पर्णो से शान्त कर दे । 

देख तरे प्रागन में बिर काल से प्रतिथि बड़ा हुमा है । है ' 
फुठिन स॒भाव सकीणत। के ताले से बन्द प्रपना ददय रूवी दरार 
फो खोल । 


(६७) 
[$. हक ९ 
हांन का गाथना 
मुख में कु योग्यता नही है, सेरे स्वभाव में ऊपर सके थ- 

मता भरी हूं। मेरे ददयमे व्याप्त म्तीनता अपार है. "यातानी सम 
मे सर्प के ऊपर जडता का पदां पडा हुए हैं, क्षण + मेरे अश २ 
में बलुप भावना इटनो टै विपय दिक्कार मो दूर $ग्ने थे ० 
भेरे पास पएएय फी फिटकरी नहीं है ने मेरे पास कदासरता से पूरी 
दान थाली परी "रप्नलि ही है ने विश्य के माप जोन जग्ने £ 
लिए सुन्दर शोदल हल की ऐ, मम दग्ट्रि मे द्राशोी णागो 
पालरादि पपाये ते को है । 


हर 27 
हलता पिन पर ४ है इस मेरे डहिए था आंगन चापय पद 
५ »,, हि रत. डा कह कि 
बन नल ++8। . है 5 
झाम शा पशारतणए इरताी ॥़ह पापफों एतलल दिला! 5. 5; 
न भू से भा बम पार 7४९ है ॥ 7 ५४८- ४:5४ ८ ल्‍ 
के। €, अस्त नई &. ६६.१ पा ह? का: £ आई इाइड 


( ध्ेए ) 


करके दे ! प्रभो मेरी शद्धामयी वियोगिनी आशा को शान्व 
कोजिए | 
आप अत्यन्त कलुषित मरण शील मानत्र स्वभाव में हो 
अपनी पूर्णता को प्रगट कीजिए और मेरी हीनता को दूर 
कीजिए। 
(२० ) 


दंडी ( साधू ) 


हम्ने दी ब्रत लिया है, आर्नक के बम्प्न पहने हैं, मोहपाश 
को विदीण कर दिया है, दिशाश्रों के द्वार तोड़ दिए हैं, काल का 
पह्रा हटा दिया है, भय के स्त्रप्न छोड़ दिये हैं, युगों के अधकार 
के जटिल जालों को नष्ट कर दिया है, और एकाग्र दृष्टि को 
सामने ध्रु व पर टिका दिया है। अपने कानों को दुमरे स्वरों 
से हटाकर सुदूर देश के आवृत्ति को सुनने में क्षणा दिया है, घीर 
गम्मीर पर्गों स किसी शानत प्रवाह की ओर हम चले जा रहे 
हैं। हमने मलीन सश्वर मानव शरीर की माया छोड़ दी है । 

हम दुख के पवाँतों को दथेली पर उचछालते हुए म्रीष्म ऋतु 
की बदली के समान भ्रम पूर्ण सुखों की ठष्णाओं को नए्ट 
करते हुए आगे जायेंगे, पीछे देखने के लिए नहीं मुड़े गे और 
अमर आनन्द के धाम में ठहर कर शान्त अल्ाप करगे। 


(२४ ) 
गोता खोर 


निर्भीक गोता खोर उत्साह के डेग भग्ता हुआ कमर बाँध 
कर समुद्र की ओर चला, उसके नेत्र प्रतीप्त थे, अग प्रत्यग से 
ओऔज भलक रहा था और उसकी समग्र चेतना मद्दान ध्यनि 
चली दिशा पर केन्द्रित थी। 


( ६६४ ) 


प्रिय जन हरे, सभी सव॒न नेयों से ्पीे "टैे, सममाणा, 
कं व्यर्थ जीवन गाने हो, तरहें था कहां से श्राफत लग गए १! 

मेजिन पद रद निरययी किसी प्रवार ते गोरा | 

बह पार और विकराल गरजते एणए समुद्र संघुस गया 
वर्यन प्रेशियों के समान हड्षरों ने एसे श्रपने भ'नर छिपा लिया 
यह साहसो दस थी पीछे नहीं हटा शोर ऋयाघ जल म+-उाल 
फे गाल मे प्रत्रश स्या । 

इसने मूल्य के प्राछार मय तल का हू ढा और पपार मरश 
माहियों का रीप धराप्त फिया, उस लहर वह बाहर राया । 


| बन्८) 


वतन प्रेम 


शया संसार में ढाई ऐसा झूत्र हग्य का सनुप्य होगे तिसरा 
मार ग्त्त ४ समान प्यारे देशक ने ग पर प्रदोष्न नष्ट 


न्ठ,गएप से उसका पाशाी गाना ने कर उठ, 


| 
हरि 
5] 
बा 
337 


घात रो पपउल दिर्श न दस व पढे । रग ग्म में अब्गा रच का 
क्र है के अं जे ते 
धार सह पढे भर प्रसए्ता से राम रोम मे रभाव न हीं 


है! 
जाय * समार के विम पाने में पल मे देर में एसा नए 
पं कार 
यदि यए 03- शनशा बदल पर 


श्र 


है दे न 
एं देह पार मे चरण हों उमयालता 
॥। 


६ ध्थ ) 
(३१) 
पठान की अपने बेटे की अन्तम आजा 


मेरी बीमारी बहुत लमग्पी हो गई है, काई दबा कास नहीं 
देती, ऐवा मालूम होना है कि यह बीमारी प्राण लेफर हो ज्ञायगो 
और समस्त टुग्य और समस्त पीढा कन्न में ही दूर द्वोगी - उस 
कन्न में जहाँ धमार के दुख को दूर करन वाली जड़ी बूटियाँ 
मिलती हैं । 

मेरी ऐमी इच्छा है झि अच मैं शीघ्र ही अपने देश में पहुँचूँ 
बढ़ मर्ज का मुल्क नित्य ही मेरी प्रतिज्ञा करता होगा, मेरा शरीर 
प्वमक ते हुए देश की मिट्टी के कणों में मिलते हुए अत्यन्त हृ्ित 
होगा। में गुलाम देशों की अपवित्र मिद्ठा नही चाहता, में नदी 
चाहता कि अन्तिम समय में अत्यन्त कगाक्ष धूज्ञ में अपन प्राण 
विमज्ञन करूँ । 

है! बेटा तू शीघ्र मुक्ति अपने देश में ले चल्न जहाँ, मुक्ञाकात 
के सुख को मृत्यु की गोद म तो पा सकू , गर्वोज्नत पहाड़ों के बीच 
में जो स्वतन्त्र जीवन मिल्ला दे उसे में ज्यों का त्यों समर्पित फरके 
उच्छुण हो सकू', यही मेरी फामना है। 


६ ३२ ) 


चित्तोड़ 


हे चिद्चीड गढ़ | तू आत्म बलिदान फी मुद्दद नींत्र फे ऊपर 
रक्त और अत्थियों से चुना हुआ & चल काल के मस्तक पर 
खड्टा हुआ है, निर्धी 5 याद्धा अमर फीविं के अक्षरों से तेरे अपूर्च 
शिक्षा ढेख लिख गये हैं । 

तरे ऊपर पझ के समान श्र, के असए्य घाव छगे, तेरे दृढ़ 
शरीर में मृत्युके सुख पाती ठोपों क असस्य गोले लगे, शत्रु के रोष 


( मं ॥) 


दो भयकर प्रलयातित का सूने अतुभत्र किया केफिन ये समर 'प्रन्द 
में मुझ से टकृश फर चूः्> गये ओर तेरे पटल फोट के 
पागर राज़ भी गबेन्नित शीश लिए खड़े 7 हैँ । 

मेरे बोर एमपों झा शमाद ही प्रशमनोय नहीं था हर्न ठेश 
भर्वीत्व मे प्रदीघ्त अ्रत्य भी नंगे के डागन थो प्रकाशिन कर 
गया है । ऐ ! यह ही अदुुत थेदी के सलमान चिक्ोद नें तेरी 
स्तु,त्त परना |। तू प्रपन सवनन्त्र प्रम, बल टरू योर त्याग क। 
जलंत भावनाए' हमारे यौवन मे जसा। 


(३४ ) 
एराने पाटण के खंदहरों में 


एसी रधान पर सनन्त्र शुत॒रात ऊे मौर्मय प्रताप से 
शुझित मैं भव शाही राजवानी थी, जर् दोडायों सी दौर 
सगाई देसी थी कर जिसफे कारण विदेशों मे स्ग्देश के यश का 
प्रयाग पिता था । 

हिसाहछय के समान सरगना धीण था 
भुज्ञाए पपसे धालिगन में दर्मों दिशाप्यों » 
सात तन ह पोड़ों पर संचार हपएर 
दाग्तर यो पोर इर और सही गद्ी रूग्मेएो यो नप्ट परके 
साहस पूरर हीरे उवाहररात हे बात 


( १०० ) 
(३६) 
शहीद थ्रद्धामन्द 


अपने प्रशान्त शोय और तेज से भारत की राजधानी दिल्‍ली 
के राजमार्ग को प्रकाशित करता दुआ वह सुमेरु पर्वत के समान 
खड़ा था उमके बच्चा को बेंघन क लिए खुनी हाथों ने बिन्नत्ती के 
समान लपलपाती सगीते धारण कीं वह उसको देखकर चुनोनी 
देता हुआ बोचा--' मेरी छाती के ऊपर गोली चलाओ या संगीनें 
मोंरदी |" लेकिन वहाँ ऐसा कौन था जो इन बीर के सामने 
ठंगली भी उठा सकता  घन्दूक का छुन्दा ढीला पड़ गया विश्च 
की बायु लररों'में श्रद्वाननर नाम समाप्त होगया, बीरों ने आदर 
से वीर की पूजा की, शत्रु धन्य २ कहने लगे। 

लेकिन एक धमान्ध भाई ने अंधरे सें छिपकर इस तिपट 
छदारता भरे इृदय से छुगी भोंकदी | आड़ ! पागलपन ने दगा 
दिया बह शहीद हुआ आज लोग उसे सजल्ञ हों से स्मरण 
करते हैं। 


लता 


(३७) 
दिन आता है 


इस फलद फे छ्ोक में प्रसु द्वारा प्रेरित ऊषा के रग की आशा 
पर चढ़ा हुआ शान्ति का शुभ दिन आता है, अमृत के सदृश 
मधुर मित्रता में शब्रुता का समस्त विप शान्‍्त होजाबवंगा ओऔर 
घिश्व युद्ध के तुफानी पंख कट जायेंगे और सद्दार स्वय कबत्र के 
भीतर चिर समाधि लेगा। समस्त विश्व के निवासा आनन्द से 
रग मेद फी विषमता को मुल जाधेंगे, मनुष्यत्थ फो सामजस्य 





( (६०१ ) 


पूष पला का विकास होगा, विश्तान की गंगा छाल निशा है 
अधदछार को धो देगी घोर यह पृणस्त्र की ज्योति का प्रदाश 
छ्ोगा। 

ऐ! मनुष्य तू भूनकाल की बिस्ता उरना दोडदे चोर स्पा 
की भूपी भावना शो का नप्य करदे, रक्त की प्यारी नलदार यो 
अपन छाथ से पक दे आर ॥ दय द्ध अपन ह। ये । पर वार के 
गालो बी जाग्रीली भर्ली मन बरसा । 

शान्ति फा दिन आरहा ६। सू रसे छदय के समस्त द्वारो थी 
परोल का 'झपना, जिसके कारण यह प्रश्वी तल नन्‍प्रस बन 
घन माय । 


३६ ) 
गये वे का रवर्ण प्रभात 


था प्रश्शलित दायायन शो लापती हर सवार या धरम 
ऐमे पाल्ली स्वर्ण प्रभाव की लार खाननद थे ही एुए िक्तोी 
दे पंसार शी पॉधियों रुगी 7नदलोी शो ममराण पर रूप्ट पार सी 
घोर गहन चिद्रा से छुछ घदन का प्रराग को शल्थागा सा 
लाप्रति दे नहा ६ । 
महुप्प अराण सूय ये मात्मय में समस्त दुर्रा शो 
एए ज्ञाग रह आर अर्नीम पी विषपमदा मग्म सम 
पदल मी (ै। सर गे लास 7 रू पतन प्रेम ० हमे 


छ्बन्ट्च बुरे बम? 
घट | 7 दि दा बकक बार > न फा रे हा ५ 
रग्ईछ एप शारहाडिदिता के शिलर पर घरे काए हडयो या ट्री बा 
े | 


( १०२ ) 


क्षय की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और समस्त आशाए आकाश 
फे ऊ चे नक्षत्रों और ग्रहों को पकडने जा रही है । 
समात पुरातन सामग्री स्थर्शीय ऊपा की बेदी की ज्याल्ञा में 
नष्ट हो गया और वह अपना प्रकाश छोड़ कर काल के गाल 
में समा गया । 
( ४३ ) 


तुझे नमस्कार करता हूँ 


मैं अपनी भर बुद्धि के अहकार को छोडकर तुम प्रस्तार 
प्रतिमा को नमस्कार करता हूँ और पवित्रता के प्रेम मय भात्र को 
अ्रपना कर तथा भुक्ति अपनी आत्मा का समरेण करके हे युग २ 
फी अड़ता स्वरूप मूर्ति मुझे नमध्झार करता हू। 

विराट प्रभु की विश्य व्याप्त काया का तू एक छोटासा शुभ 
शश है, तुक में सूच्रम चेतन तत्व भरा हुआ है, तू उस पूर्ण म्क्म 
का सुन्दर प्रतीक है । 

उस अदृश्य फो हमारा हृदय ग्रदण नहीं फर सकता तू उस 
अकल्पनीय का स्थुल कल्पित रूप है, तेरे द्वारा दी धमारी आत्मा 
उस अगम का अनुभव करतो है, हमारे इस वियुक्त जीव को तो 
उस परम प्रद्म से मित्रा दे । 

मैं तुक चेतना सयी सूर्ति को नमस्फार करतां हूं, में तुक 
प्रमुता की प्रतीक रूप मूर्ति को नमृस्‍्कार करता हूं । 

(४५५ ) 


कुविवेचक से 


ओो फौआ तू घूरे पर विष्टा खाने के लिए जा। तू अपने 
कृष्ण घेश में वहाँ अधिक शोभा देगा, अपदिन्न मुख से रस को 


( (६०३ ) 
परीत्षा कभी नहीं हो छझ्दी, सत्य और विध्रेक्तडी दीक्षा तो ऊेवल 
एस फो ही मिली है | 
(४६ ) 
ति 
शु॒णु दपष्ट 


भले ही पन्द्रमा की दुमरी वेडोल बाजू शीतल सन्पु के घोर 
अधंझार से घिरी हुई सब के नेत्रों के सु रहती ती और नल ही 
हसमे नद्र और हृदय यो हसन बाली शुद्ध स्निग्बला की फ्लाप 
विकसित मे होती हों मुझे इससे कोई सरोकार नहीं में सता इस 
प्रियार से हृपफो पलकित बरस । 

एसके विपरीत मेरे सामने तो थष्ट सासने पी बाजू सफटिफ 
पत्थर फे समान सुन्दर प्रमग्नता देने बाली  ।घद स्मेद्र से सोर्षी 
हुई है और समस्त अप्ततोप यो दूर फरने पे लिए मृत के समान 
£। में ता एप से पुलक्ति होरर उसकी सेवा रुकया प्रौर यदि 
पिमसरेगातो प्रसन्न मत से उसमे सदू सुस्या फा गान परूगा । 


( ८५ ) 
प्रेम 


ता न्‌ प्र * ढ 
७ एम व्‌ परमाजनन्श एा प्रयादर ए ऋछार एल्याश दएा[[॥१ 


स्‌ सम णी झदता वा हलाने बाली पेवना पी चिन्गारी है छू. 
ख्सर पे पाल विए ो एलाने बाली एर्टः 


लसे न 
८ दूृट' €, तू पर गे 


हक रह ॥ जड़ कम ख हक 

है पड त दहरय पद बीए कहर दवसी आए या 
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रो ञ 
४९६5६) (५ 


६ ६९९४ ) 
(5३) 
दो प्रकार रूत 


सन दो प्रकार के हात हैं एफ तो घृक्ष के समान होते हैं. जो 
एक स्थान पर स्थिर ग्हकर फलते फूलते हैं. और सच्चे दृदय से 
समस्त साप्त आगतुर्ों को शातत् छाया, अपने छुमुमित हृंदव 
की रूगय और रूफलता के सीठे फल निष्फाम भाव से देते हैं । 
दूसरे बाइन के सहश्य ह ते हे ज्ञो बार २ समुद्र में दुय॒की लगा 
कर उममें सप्रद्ीत अमृत रस को लाते हैं और आकाश पर चढ़ 
कर गजना द्वारा आश्वासन देकर पृथ्ची के हृदय को तपाने 
वाले रेगिस्तान को शअमृत की धारा से शान्त करते हैं और 
दिगदिगंत का रा भरा बना घूमते रहते हैं । 


(६५) 
+ कप 
खतंत्रता के सनिक 
छन्द १० वाँ 
शस्त्रास्त्र भले ही कम हों लेकिन हृदय से थीरता कम नहीं 
है, भ्रषों फी वर्फीली हवा चल रही, है समस्त द्रव जमे जारदे 
हैं तो भी देश प्रेम की गर्मी हृदय के उत्साह को नहीं जमने वेती 
इसीलिए प्रत श्रेणियों फी भाँति योद्धा एक दूसरे से सटे हुए 
हृदता मे खड़े हुए हैं । 
छन्द ४६ वाँ 
मोर्चो पर पत्थर की सूर्ति के समान पेंतरा घदलमे वाले 
चीन की स्व्॒तन्नता के सैनिक खडे हैं, वे अपने दृढ़ फंधों पर 


निशाना लगी हुई बन्दुक रखें हुए हैं, उनको ७गत्तियाँ घन्दूक के 
घोड़ों पर जमी हैं और आँखें अपने तदय पर । 


( ९०५ ) 
(६६) 
जी 
राजर्पि शिवाज 
प्न्तिप अ्रश-- शिवानो पहते हैं. कि यदि ऐसी मनोहर 
कॉति को धारग करने बालो स्नेह मयी मेरी माता होती तो 
ीदय फी परम एुश्य प्रभा से भरा हुश्ा मेंस '्रण रे रितिना 
सुन्दर धोता । 
ऐ सासन्‍्तो ! रथ सजाबों और उसे स्व पूषणों से मरफ्र 
उस माता पो सुर्रक्षत अवस्था में सुप ओर शान्तिपृर्षक हलके 
घर पहुँचा | 


सनम पतिे--मेरे नश्वर ज्ीयन मो छुद्रता मृत्यु में छीन 
पर 


ध्वनन्द पा ऋअगुभद 


पु 4 के पे के कं] नृ ड क का 
हंस हंसार पे पर पण्टर बदन मे सू स्नेह से झादी है| 

क्षय श 

न जा लक 2 अर न | के, 
हट “30 ९2227 | पर । ३१ ऋे पाचवचथामन दा छा] ए । ः मा ) ३ 
री 
| कई, क्ज व कक कम सु ल्‍् मे रे 0 
पुणएण० एप यो प्रपएया बी सिलारत बरस सातलीह कटा गया 
बे. कै अपर है? २५ बज रथ ० दर रे जे 

57. न त्य्टत छ्श््र रे ६ छा [० दर ०-4» ब्रा हर 7९ ट्‌ घ्ह्स डा 
न हक 77 कह मोह 
९ *# है 4 झगे हलर ४7 तू क्षट पर 


”> ( १०६ ) 


दावानल पर सावन की शीतल बदलो की तग्ह बरस रही है, तू 
जीवन के रेगिस्तान के घातक वातावरण में सुखप्रद नन्‍दन कानन 
के समान है, और घोर रात्रि क अन्चकार में तू अनुपम चाँदर्नी 
के सहश है, तू घार पतन के गाते मे गिरे हुए क लिए उद्धार को 
आशा है और तू दी इस मायामय सप्तार को मुक्ति देन वाली है। 


(१०० ) 


कुदु म्व 


कुटुम्च में माता की अनुपम कृपा अखण्ड 'अमृत की घर्षा 
करती €। पिता का पत्रिन्न छाया ।चन्ता और दुखो को दूर करती 
है, भाई की इत्साद देन बाला सदायता मिलती है, सोभाग्यत्रश 
कुट्ठम्य का जो ठनिक भी आनन्द मिल जाता है ता बैसा आनद 
समस्त सझ्तार मे ढूंढने हुए भो करों नही मिलता । 


( १५६ ) ] 
खआ्राय॑ विधवा 
प्रारम्भिक पंकितयाँ 


है गछ्डा रूपी निर्मल विधषा ! मैं तुफे नमम्कार करता हूँ, 
तू मसार को पबिन्न बनाने वाली विभूति है, तृ कठिन श्रत पालन 
करने वाली तपम्बिनी होते हुए भी शान्त, सौम्य और पवित्रता 
से बरनीय है। मुनि निर्जन वन में मिद्धासन पर परन्ह्म का ध्यान 
करते हैं, अवधूत योगी गुफा के भातर गहरी रूमाधि लगाते हैं, 
लेकिन है भ्ग्ति पथ पर चलने वाली देवी तू संसार के अन्घ 
फार में प्रज्वलित ज्याति के सदृश है । 


७२ याँ छुन्द---ओ ! दुचु द्धि, कामी, संसारी पुरुष तेरे 


( १०७ ) 


ब् कान न न ०. ४० के ही तू एस च्यी 
गेम £ में बासना मे पीठे छुल्घुआा से हैं तो भी तू कान तार 
माना के सलटृश विवया को टिफारता है और शुभ क्षणा से उसक 


की हक 


परत्रदश्म दार। छाया से उरताए 
(5#४# ) 

आप प्प रे बृद | 

ग्रीप्प की वदल 


भले ही लोग मे गा उपतास २रें, मरे पाम तो जा दुड धारा 
घहुत हैँ पी का शोध लेबर सपने घस से प्रौोर्स तर हझाठ री! 
यदि क्षण भर अपनी छाया या तल से शिसी के हप्णन शंशरा 


< 
बे 


मैने शानल बर दिया ता प्रीप्म हे प्रशोपष मे गल्ते टुए भा से सन 
मे तनिक भी दुस्य नहों मानू गो हर प्रसन्नता पूयक सपने ज्ञाइन 
वा 'प्रन्त फर दू गी । 


मृग सडक कविता का भावार्थ 


हा बचजिता में णयि ने धमिक द्वारा हरिए। ये सारे ज्ञाने पर 

लपनी दया घोर परुणा पी भावना फोपत सियाएे हसन 
बे रे 

न 


॥ घूमता भा हर रह यम देसना दे सफ्शा लिखाद था, सिम राय 


म्गध से टुप्र घर सा था, ददरजता हओी चाय झार घुन रहा 


हर का 
न पद: 5 तल मर घ्क्त 
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श्ण्ष ) 


बिना स्नेह की आद्र ता के प्राण मर भूमि बन जाते हैं । देख यह 
मृत निर्शेष हिरण अपने निषन्‍्प नेत्रों और मुख मुद्रा से यह 
घता रहा है कि तेरा यद कार्य अत्यन्त धुणशित ओर निदनीय है। 


आये विधवा का भावाथे॑ 


यह कथ्रिता हिन्दी के प्रसिद्ध कवि निराला जी की विधवा 
फवि से मिलती जुलती है। इसमें आय विधवा की पब्रित्रता 
फी प्रशमा करते हुए उसकी सहत्ता पर बिचार किया गया है। 

कषि अनेक प्रकार की कल्पनाओं से उसके बेधव्य का चित्र 
अक्कुत करता है और बताता है कि जैसे शिशिर द्वारा उप्वन 
की समस्त शोभा और भी नष्ट कप्दी जाती है बैसे द्वी बेधव्य ने 
तेरी शोमा को छीन लिया है, अब तेरा जीवन फरुण रस की 
सामग्री धन गया है, तू चचल गृहकदमी के स्थान में आज श्वेत 
पद्ठ पर शोभित समस्वती घन गई है। तेरे ज्यत्नन्त नेत्र शित्र की 
तरह घामना को भस्म किए दे रहे हैं। तेरा जीवन रातदिन चिता 
के समान जलता हता है, त्‌ स्नेड, सुब्व और शान्ति की प्रतीक्षा 
फरती हुई इस संमार रूपी समुद्र में देबदीप के सदृश तैर रही है । 

दुष्ट ज्ञोग तेरी पत्रिश्र॒ता को सहन नहीं कर सफ्ते थे तेरे ऊपर 
फठोर अटाक्ष करते हैं, लेकिन तू हृढ़वा पूत्रंऊ समम्त अपसान 
का सहकर शान्त रहती है । 

- तेरा निराशाभय हृदय रूढ़ियों की चक्की में पिसता रहता 
है और तू परम त्याग की झूति के सटश अपने दुख के समुद्र में 
डुचो देती है, तू सदा अपने भाग्य का कोसती है, अपने भेमी के 
ध्यात सें लीन हाकर कभी २ सुदु सिलन का गीत गा लेती है। 

हैं विधवा ! सहस्त चार नमस्कार है, तेरे पत्रिन्न स्पर्श से मेरी 
काया पविश्र हो जावे, अखण्ड पविन्नता की घारा बहाने पाली 


( ९०६ ) 


है मन्दाकिनी ! तू एस लॉक की अमर ज्योति है, में तुमेस नमस्छार 
करता हूं। 
इला-काव्य 
इला के प्रति 
(४) 

४ इला ! अनोखी घुगन्व से भरी हुई बनस्पति की प्यालियों 
फो प्रकृति ने जहाँ उपस्थित कर दिया है, दस स्थान पर तू गण 
भर के [लए सरे सम्रीप निश्चित होकर चेठ जा ओर भेरे प्यार के 
नाम का एक बार उशधारण कर | यह जीवन व्यतीत हा रहा रे तु 
एफ क्षुणभर ठहरज्ञा । भेरे प्यारे के नाम के उपारणा का 'सि शार 
फल तुफ्ै है। तू इस स्मरणोय स्थान के समस्त सुमनों थो चुन 


ले, जीवन का जे क्षण यीत जाता है घह फ्रेबन फसक दनमर 
हो रह जाता ऐँ 


पू अपने जीवन की सावधानी से रह्चा करना और प्रय्यर 
आतप में झामृत बनकर भविष्य वी रचना करना, तू शिम में सूर्य 
फ सह्श बन ज्ञाना भार सुन्दर हास्य से नित्य दुस्यों गो दर 
प्पस्ना | तू मेरे भविष्य यो इज्जल बनाना, सेरे मस्त पर सूने 


था पोमल हाय रखा टै, उसे तू सदैव बैस हो रखपर समे, मिर: 
टुतिब परला। 


ु 


दीवाली 


>> श 


( $११० ) 


तु बिनाश हारी रत्त रंज्ञित सनवात्ी ज्यालाओं को लिए हुए 
हैं। हे देवी | जब तु यहाँ पधारेंगी उस चद्ाण को मैं कल्यागामथ 
समझ गा, उस समय कण २ से प्रचए्ड दाबानल महा भीषण रूप 
में प्रगट हागी | चिरक्‍ाल से सनुष्य ने जो वामिक पाणड और 
प्रनेक प्रकार की रूढियाँ बना रखी हैं वे मब नष्ट हो जायें और 
चतुर्दिंग प्रज्बल्लित क्रान्ति की ज्याला प्राणों को घूट देने वात 
सामाजिक प्रथाओं ऋोा जताते! 

जब अग्नि का ऐसा विशट रूप प्रगट होगा तब मुकि उस 
क्राला में भस्म होना आनन्दप्रद होगा । 


विवात्री 


इला का हाथ मेरे मस्तक पर रखा है और घह्ट थे प्यार से 
उसे दबा रही है। मेंने कहा कि हे बहिन | आज़ तू फिर यह कह 
कि तू सुखी हो” 

इत्ता का प्रभात काल का सौन्दये नित्य मेरे लक्ताट पर लिखा 
ज्ञाता है, वह मेरी विवात्री है और वद् मेग कल्याण चाहने 
घाली है | 

पृथ्दी के सुन्दर आंगन में जो नये २ फून्न खिलते रहते हैं, 
उन्‍हें देखकर ऐसा मालूम देता है सानो विवात्री राज्ि को इस 
छुन्दर शब्दावक्षी को लिख जाती है । 

या ऐमा प्रतीत होता है कि इस समुद्र के चौरस किनारे को 
एक विश'ल पट सम्रक कर नवीत रूप में नित्य कोई चमछझता 
हुआ लेख लिखा ज्ञाता है। इन सत्र चीजों से हे बहन, मेरे 
लिए तू अधिक मुल्यत्रान है, तुम से भी अधिक तेरी बाणी 
सुन्दर है और वाणी से भी तेरा हृतय सुन्दर है। 

इता का हाथ मस्तक पर रखा हुआ था, उससे प्यार से 
दबाया और कहा भाई तू सुखी हो और फिर कहा आज भी 
छुखी दो । 


( ९१५१ ) 
काल कोठरी 


यह संवार काल फोठरा के सत्ण £, जिसमे सेरा ज्ीयन 
फक्रिः ह-टमव में तेगा स्मश्ण करता है जिससे जावन या राम्य 
खुघन। । 

यह देह का लाल व्यर्थ 2, इससे भीतर ब्यास्म ज्योतिषा 
निवास है, जिसके कारगे 'प्रत्वर कित्य प्रद्धाणत रहता एँ 

हू शहन अनन्त दिव्य पथ प्वरुद्ध हैं नहीं है परन्तु नेश प्रेम 
क्वा रपश यटा कठिन ए 

दुंर न दुय का लवा से मुक लपेर लिया हैँ श्लीर दुख रूड 
फू घनादिए *। हू ब्रद्दन, दुध्ब को घाव न छर पीन से जितना 
झानन्द मिलता हूँ। 


आशा तृण्णा 


ऐै। मेरे ऋतप्प गन ने पनझ प्रबार की छुष्णापों के बची 
भूत पिरर खधान्त धोर दिस ऐठा हु्या रह सदर रहा £ । 
प्‌ धर्म एम पा छोदपर निराधार ज्ञौयन दपतीन छर रहा हैं पार 
सम राम नर + पपाशा्ं ज् यार्ण सान झा भूल गा न 
प्रदण फो घप ता त्गाय दो अपना ससा मे तरा बल्यारा हैं । 


सती हरमिलापाए आापाशों ते एप्प कार सख्ती कासी ऐ 


| 

थक 

तर 

ह॥॥ 
जन 

अं. कक 
78४... 
ही, 
द्रा्ा 
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न्य | 
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( ११२ ) 


ध्योतिमयी प्रकृति कभी २ निर्मम होकर सब्र मनुष्यों का विराद- 
रूप में दमन करती है। कोमल होने पर भी यह राक्नसां विविध 
रूप रखा गगन-दीप, सू्य और चन्द्रमा वो बुझा देती है जिसके 
कारण मलिनता छा जाती है और मनुष्य के दृदय मे भय 
कौर फरुणा की छायायें स्थान यना लेती हैं पर उसी में 
से फिर गई सृष्टि का जन्म होता है | 

श्रद्धा की अहश किरण नित्य चमकत्ती रहती है, भत्ते ही 
अधकार का राज्य हों, प्रकृति महा समुद्र से अपनी ग्क्तअजलि 
का सर कर समुद्र रूप धारण करके अदुमुत रंगों बाला इद धनुष 
थनाती है। इम सृष्टि का पात्र दुखप्रद आँसुओं से पूर्ण नहीं है 
चरन्‌ आाँसुओं में भी सुख देने बाली श्रद्धा का निवास है । 


स्वप्न 


है इला | दिवस ही क्या यह प्रृथ्वी भी एक स्वप्न है। पूत्त 
में विविव रगों का खूब उदय होना है और स्वर्गीय मतरंगी 
क्त्ता का धमत्कार दिखाई देता है। सूर्य विश्व को मोहित 
करने की अदुभ्भुत शखक्ता निर्माण करता है और एशथ्त्री में 
दिन-रात की आँख मिचोनी खेलता है और अपना ज्ञीबन 
सत्य स्वप्न के समाल दिखाई देता है । 

हमारा सम्पूर्ण सुन्दर स्वप्न अनन्त विश्व के इस पार पहुँव 
जायगा जहाँ से हमारा जीवन आया है। भले ही प्रथ्वी का यह 
स्वप्त एक क्षण में नष्ठ हो जाय। लेकिन हे बहन ! तुमको 
प्रमीक्षा करनी पड़ेगी, में भी तेरी आत्मा में नित्य निवास करूगा 
और फिर हमारे सुन्दर जीवन साथ-साथ बीतेंगे | 


स्तनता 


हे | खन्तत्रता त्‌ मेरे दिल में मूर्तिमत होकर निकास कर, 


( ध्श्श ) 


स. आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे रूप में कोई देवी परी 
उतर अ ई हो । मेरे मुख को उठाकर और सेएे मस्तिष्फ पर चुवन 
अछ्लित करके सिर को गोद में रखकर, मेरे वक्ष और कपोलों को 
धपथपाते हुए, और हृदय की घड़ऋन के साथ श्वास लेते हुए, 
जो अश्रु निकलकर मेरे कपोल पर ठहर गया हैं बह अमर है। 
जो कोई इस गहन पाठ को पढ़ना चाहे पढ़ुले | ये विरज आँसू 
हृदय को शान्त देने चाल हैं। 

निष्फत॒ता का अशुभ मुझ नहीं हुआ | चाँद तारे सार गत 
जागते हैं लेक्नि इन सबसे अधिक अमूल्य वस्तु मेरे लिए तेरी 
स्मृति है जो मेरे ददय में बसी हुई है । इस अननन्‍्य रज्न का मैं यरन 
पूर्व समाक्षता हूं। तेरे अनन्त बात्मल्‍्य की अमर बूदों को 
चूमकर जो झुन्दर स्मृति में न छृगता दो वह जड़ है | उससे में तो 
छुम्दपरे ६,य के निकट आता हूँ। 


हीना अल, लओओ अीि- 


